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` ` भारतदु बाबू हरिश्चंद्र के गोलाकवास को आगामी २४ जनवरी ३३ ३% 
` को पूरे पचास वष हो जायंगे। समस्त. -हिंदी-संसार.का कर्त 


न — भारतदुजी की कीति-कौसुदी का विस्तार करे | 
o काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने इस अ्रवतर पर anag i 
जी के समस्त tai 
तथा कविताओं का एक बृहत्‌ संग्रह २४०० Tel में प्रकाशित करने का Rai 
किया है, जा चार भागो में होगा । अनुमानतः इत काय मे र 


सभा इस वोर को अकेले उठाने में असमर्थ हे । : 


और विशेषतः कार निवासिये का कर्तव्य है कि za अवसर पर दान 


इयाय दे, जिससे यह सभां भारतेंदुजी की कीर्ति 
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oe seat भाण | 


(१) हिंदी काव्य में निगुण: संप्रदाय 


\ > 5 [ लेखक--डाक्टर पीतांबरदृत्त बइथ्वाल, .एम० Qo डर 
! एटू-एल० ate, डी० Rizo, काशी ] 
पहा अध्याय 
परिस्थितियां का प्रसाद ` 


इख क्षणिक जीवन के परवर्ती भ्रनंत अमर जीवन क लिये 
, MARAT भारत की अंतरात्मा का सार है। परलोक की साधना 
में ही वह इहलोक की सार्थकता मानती है । | > 


at D आमुख "> 
oo .  आत्माध्रौर परमात्मा की ऐक्य-साधना का. . F 
: निर्देश करनेवाली मधुर वाणो का भारतीये! की भावना, रूचि और... 
SRT के उपर सर्वदा से वर्णनातीत अधिकार रहा है) भारतीय... 
. ४ ` जीवन में संचार करनेवाली. आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इस धारा के ; 
| अकम अत्यंत प्राचीनता के कुहरे में छिमे हुए हैं। युग-युगांतर को F 
` » पार करती हुई यंह धारा अबाध रूप से बहती चली आ रही है। 


ह... प्रवाह-भूमि के अनुरूप कभी सिमटती, कमी फैलती, क्रमी बालुका | 
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में विलीन होती और फिर प्रकट होती हुई वह अनेक रूप अवश्य 
धारण करती आई है परंतु उसका प्रवाह कभी बंद नहां हुआ। | 
द्रवी शताब्दी में इस धारा ने जा रूप धारण किया वह किसी e 
उपयुक्त नाम के अभाव में 'निगुण संत संप्रदाय? कहलाता है। इसी 
संप्रदाय के स्वरूप का उद्घाटन इस निबंध का विषय हे । इस सप्र 
दाय के प्रवतकों ने अपने सर्वजनोपयोगी उपदेशों के लिये जनंभाषा . 
हिंदी को ही अपनाया था। इसलिये उसका प्रतिरूप हिंदी के 
काव्य-सादिय में सुरक्षित है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक 
आदि अनेक .कारणों ने मिलकर इस आंदोलन के! रूप की वह 
नवीनता और भाव की वह गहनता प्रंदान की जे इसकी विशेषता | 
है। मुसलमानों की भारत-विजय के बाद भारत को राजनीतिक | 
अवस्था ने, जिसमें दो अत्यंत विरोधी संस्कृतियों का व्यापक 
संघर्ष आरंभ हुआ, इस आंदोलन के प्रसार के लिये उपयुक्त भूमिका 
प्रस्तुत की । संत-संप्रदाय की विचार-धारा को अच्छी तरह सम- | 
भने के लिये यह आवश्यक है कि हम पहले उन विशेष परि | 
स्थितियों से परिचित I जायें, जिनमें उसका जन्म हुआ । अतएव | 
पहले उन्हीं परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता हे | $ 
यद्यपि कुरान ऐलान करती है कि “धर्म में बल का प्रयोग नहा | 
_ हाना चादिए। विश्वास लाने के लिये कोई मजबूर नहीं किया | 
तळ जा सकता विश्वास केवल .परमात्मा की | 
के | प्रेरणा से हा सकता है!” फिर भी*इस्लाम 
: के प्रसार में तलवार ही का अधिक हाथ रहा है। wai | 
= ने, र उनके बाद इस्लाम धर्मे में प्रवेश करनेवाली अन्य _ 
oe जातियों ने, देश-देशांतरों में विनाश का प्रकांड तांडव उपस्थित 
कर feat) चीन से स्पेन तक की भूमि पर उन्होंने खुदा का कहर « 4 
न. १ ) सेळ; “AS ,कुरान”?, Go x08 | er 2-4 
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ढा दिया। जहाँ जहाँ वे गए देश वीरान, घर उजाड, और जन- 
समुदाय काल के कवल हो गए | भारत की सस्य-श्यामला भूमि, 
विश्वविश्रत लक्ष्मी और जनाकीशे देश ने बहुत शीघ्र मुसलमानां को 
आकृष्ट कर लिया | यहाँ उन्हें धर्म-प्रसार और राज्य-विस्तार दोनों 
की संभावना दिखाई दी । निरपेक्षता, तत्त्वज्ञान Ar विभव की इस 
भूमि की भी धर्मांध-विश्वासियों के लोम-प्रेरित विनाशकारी हाथों ने 
वही दशा करने का आयोजन किया जे उनसे आक्रांत और देशों की हुई 
थी। नर-नारी, बाल-बृद्ध, विद्या-भवन-पुस्तकालय, देवालय और 
कलाकृतियाँ कोई भी इतनी पवित्र न समझो गई कि नाश के गहूर 
में जाने से बच सकती । यद्यपि हिंदुओं ने आसानी से पराजय स्वीकार 


न की और वेत तक पद पद पर दृढ़ता से विरोध करते रहे तथापि 


उनकी निश्छल निरभयता, धर्मयुद्ध की आवना, पराजित शत्रु के प्रति 
क्षमाशोल उदारता तथा अनेक अंधविश्वासों ने मिलकर उनकी पराजय 
का कारण उपस्थित कर दिया; और उन्हें काल की विपरीतता के 
आगे सिर झुकाना पड़ा | ; 

महमूद गजनवी के बारह और सुहम्मद गारी के दो-तीन ओक्र- 
मण प्रसिद्ध ही हैं । गजनवी के साथ अल-बेरूनी नामक एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार आया था। उसने अपने आश्रयेदाता के संबंध में 
लिखा है कि उसने देश के वैभव को पूरी तरह से मटियामेट कर 
दिया और अचरज के वे कारनामे किए जिनसे हिंदू धूल के 


चारों ओर फैले हुए कण मात्र अथवा लोगों के मुंह पर की पुराने 


जमाने की एक कहानी मात्र रह गए! । 

वास्तविक युद्ध में ता असंख्य बीरों की मृत्यु होती ही थी, उनके 
अतिरिक्त भी प्रायः प्रत्येक नृशंस विजेता हजारो-लाखो व्यक्तियों की 
हत्या कर डालता था और हजारों को गुलाम बना लेता था। 


(१ ) देस्वरीप्रसाद्‌ की 'मेडीवळ इंडिया', ए०३२ में दिया हुआ अवतरण 
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उनकी लूट-पाट का ता अनुमान ही नहों लगाया जा सकता | सरस्वती 
Wit संस्कृति के केंद्र भी अछूते न छोड़े गए | जब वि० सं० १२५४ 
(सन्‌ ११६७ ३० ) में सुहम्मद-बिन-बख्त्यार ने बिहार की राजधानी 
पर अधिकार किया तब उसने वहाँ के बृहद्‌ वद्ध विहार को ध्वंस 
कर दिया; वहाँ के जिस निवासी को पकड़ पाया, तलवार के घाट 
उतार दिया ओर ‘Wag? नामक पुस्तक-भवन अप्निशिखाश्रों 
को समर्पित कर दिया! । केवल agan ही की यह विनाश- 
कारी प्रवृत्ति रही हा, सा बात नहीं। अल-बेरूनी सदृश प्राचीन 
इतिहास-हेखक भी इस बात का साक्ष्य देता है कि हिंदू विद्या और 
कलाएँ देश के उन भागों से जिन पर मुसत्लमानों का अधिकार हो 
गया था, भागकर उन भागों में चली गई थां जहाँ उनका हाथ 
सभी नही पहुँच पाया थार | 
जब तक सुसलंमान विजेता लूट-पाट करके ही लौट जाते रहे 
तभी तक यह बात न रही, जब मुसलमानों को देश में बस जाने की 
बुद्धिमत्ता का अनुभव होने लगा भार वे बाकायदा राज्यों की स्थापना 
करने लगे तब भी देश की संतान को अधिक से अधिक चूसने की नीति 
का त्याग नहीं किया गया | जहाँ तक हा सकता था राज्य को ओर 
से उनकी जीवन-यात्रा कंटकाकीण बना दी जाती थी । उनके प्राण 
नहीं लिए जाते थे, यही उनके ऊपर बड़ी भारी कृपा समभी जाती 
था। उनका जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहों था। 
SSM शासक उनका जीवित रहना केवल इसलिये सहन कर 


लेते थे कि उनका मार डालने से राज्य-कर में कमी पड़ जाती र 


राजकाष खाल्ली mi रह ज्ञाता अपने प्राणों का भी उन्हें एक 


(५) रेवर्ी-संपादित aama wae 
3 H s g Q . a 
प्रसादु-'मेडीवळ इंडिया”, ए० १२७ | "३, ४० ६२; Read 


(२ ) देखो पादटिप्पणी १, पृष्ट ३। : 
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हिंदी काव्य में निर्शुण संप्रदाय % 
कर देना पड़ता था जो 'जज़िया? कहलाता था । सुलतान अला- 
उद्दोन के दरबार में रहनेवाले काज़ी मुगासुहीन ada धर्मनिष्ठ a 
व्यक्ति को भी यह व्यवस्था स्वाभाविक भ्रौर उचित जैंचती थी! | 
हिंदुओं से वसूल किए जानेवाले कर कम न थे । अलाउद्दीन के 
राजत्वकाल में उन्हें aa पस्रीने की RAS का प्राधा राज-फोष में 
दे देना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उनके पास इतना भी न बच 
रहता था कि बे किसी तरह अपने कष्टमय जीवन के दिन काट 
सकते} बरणी के अनुसार, हिंदुओं में से जा धनाढ्य ama जाते 
| थे, वे भी घोड़े पर सवारी न कर सकते थे, हथियार न रख सकते थे, 
| सुंदर वस्न नपहन सकते थे, यहाँ तक कि पान भी न खा सकते थे। 
उनको पत्नियों को भी मुसलमानों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी? | 
| हिंदुओं के लिये धार्मिक स्वतंत्रता का ते प्रश्न ही नहीं उठ 
| सकता था। उनके धर्म के लिये प्रत्यक्ष रूप से घृणा प्रदर्शित की 
जाती थी। देवालयों को गिराना, देवमूतियों को तोड़ना और 
' उनको अनुचित स्थानों में चुनवाना प्राय: प्रत्येक मुस्लिम विजेता और 
| शासक के लिये शोक का काम होता था । फीरोज़शाह ने ( रा०- 
’ १३५७, Bo—2 acc ) इसलिये एक ब्राह्मण का जीता जला दिया 
' था कि “उसने खुले आस हिंदू विधि के अनुसार पूजा की RÈ | 
` फिरिशता ने कैथन के रहनेवाले बुडूढन नाम के एक ब्राह्मण का 
|... उल्लेख किया है जिसकी सिकंदर लोदी के सामने इसलिये हत्या . - है 
/_ _कर डाली गई थी कि उसने जन-समुदाय में इस बात की घोषणा 
( १ ) बरणी--“'तारीख gitisme’, “बिब्लेथिका इंडिका”, yo 


२३०१; इलियट, Fo १८४; ईश्वरीप्रसाद--'मेडीवल fear’, Jo २०८ gener 
HIT Box | TE 


| 

| 

| eh) “तारीखे फीरोकशाही”, ge २८८; ई० प्र०--“मेडीवछ 

} इंडिया”, go १८२-८३; “बिव्लोथिका इंडिका”, vog | ho 
7 ( ३ ) स्मिथ “स्टूडंद्स हिस्टरी ऑफ्‌ इंडिया”, go १२६। 2 ae 
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की थी कि हिंदू धर्म भी उतना ही महान है जितना पैगंबर मुहम्मद 
का धर्म । कहते हैं कि यह दंड उसे उल्लमाओं की एक समिति के 
निर्णय के अनुसार मिला था। डल्लमाओं ने उसे eg AR इस्लाम 
इन दोनों में से एक AT चुनने को कहा था । बुडूढन ने आत्मा के 
हनन की अपेक्षा शरीर के हनन को श्रेयस्कर समभा, और बह 
मरकर इतिहास के YB! में असर हा गया' | 

इस प्रकार पठानी सल्तनत के समय तक आदरास्पद राष्ट्रजन 


(fafesa) के समस्त अधिकारों से हिंदू जनता ada वंचित थी | ' 


उसका निराशामय जीवन विपत्ति की एक लंबी गाथा मात्र रह गया 
था। कोई ऐसी पाथिव वस्तु उसके पास न रह गई थी जे! उसके 
अनुभव की कटुता में मिठास का जरा भी सम्मिश्रश कर सकता | 
उसके लिये भविष्य सर्वथा अंधकारमय हो गया था । अंधकार 
की उस प्रगाढ़ता में प्रकाश की चोय से चण रेखा भो न दिखलाई 
पड़ती थो | 

fag हिंदू-धर्म का केवल झुसलमानों के ही नही, स्वयं हिंदुओं 
के अत्याचार से भी बचाना आवश्यक था | अपने ऊपर अपना ही 
यह अत्याचार हिदू-मुस्लिम-संघष से प्रकाशा में 
अया । हिंदुत्व ने इस बात का प्रय्न किया 
है कि सामाजिक हा अथवा राजनीतिक, कोई भी धर्म व्यक्तिगत 


३. वर्ण-व्यवस्था की विषमता 


- छीनाझपटो का विषय होकर सामाजिक शांति में बाधक न बने। इस 
दृष्टि से उसमें मनुष्य aa के कार्यों की मर्यादा पहले ही से ARE 


छित कर दी गई है, यही वर्ण-व्यवस्था है, जिसमें gugan 
कमो का विभाग किया गया है। इसमें संदेह agi कि मनुष्य के 
शुण बहुधा परिस्थितियों के. ही परिणाम होते हैं। आतएव धीरे 


घारे वर्थ का जन्म से ही माना जाना स्वाभाविक था, क्योंकि परि” 


( १ ) ईश्वरीप्रसाद--/मेडीवल इंडिया”, go ४८१-८२। 
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स्थितियाँ जन्म से ही प्रभाव डालना आरंभ कर देतो हें । "परंतु | 
इसका यह अभिप्राय adi कि जन्म से पड़नेवाला प्रभाव माता-पिता 
के गुणों का ही होगा अथवा यह कि जन्म से पड़नेवाले प्रभाव अन्य 
प्रबलतर प्रभावों के आगे मिट नहीं सकते | परंतु धीरे धीरे भारतीय 
इस बात को भूल गए कि कभी कभी नियमों का ठोक ठीक पालन 
उनको! तोड़कर ही किया जा सकता है । नियमों के भी अपवाद होते 
हैं, यह उनके ध्यान में न रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुत्व 
के धार्मिक नियमों का वास्तविक अभिप्राय दृष्टि से ग्रोल हो गया 
और समस्त हिंदू जाति केवल शब्दों की अनुगामिनी बन गई। जो 
नियम समाज में शांति, मर्यादा और व्यवस्था रखने के लिये बनाए 
गए थे, वे इस प्रकार समाज में वैषम्य और क्रूरता के विधायक बन 
गए । जीवन के काये-क्रम के चुनाव में व्यक्तिगत प्रदृत्ति का प्रश्‍न ही 

न रहा । जिसव्णेमें व्यक्ति-विशेष ने जन्म पा लिया उस वशे के 
निश्चित कार्य-क्रम के! छोड़कर और सब मार्ग उसके लिये सर्वदा के 
लिये बंद हो गए। उद्यम का विभाजन तथा काये-व्यापार में कोशल- 
प्राप्ति का उपाय न रहकर वणे-विभाग सामाजिक विभेद हो गया 
जिसमें कोई उच्च AR कोई नीच समभा जाने लगा । शूद्र, जा 
नीचतम वर्ण में थे, सभ्य-समाज के सब अधिकारों से वंचित रह 
me, वेद और धर्मशाल्रों के अध्ययन का उन्हें अधिकार न था | 
उनमें से भी त्यजां के लिये ता देव-दशन के लिये मंदिर-प्रवेश भी 
निषिद्ध था। उनका स्पशे तक अपवित्र समभ्हा जाता AT | 
शताब्दियों तक इस दशा में रहने के कारण Wel के लिये यह 
सामान्य और स्वाभाविक खी बात हो गई थी । इसका अनौचित्य 
उन्हें एकाएक खटकता न था। परंतु मुसलमानों के संसग ने उन्हें 
जागरित कर दिया “और उन्हें अपनी स्थिति की वास्तविकता का 
परिज्ञान हे! गया । मुसलमान सुसलमान में फाई भेद-भाव न था । 
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उनमें 'न कोई नीच था, न ऊँच । मुसलमान होने पर छोटे से छोटा 
व्यक्ति अपने आपको सामाजिक दृष्टि में किसी भी दूसरे मुसलमान 
के बराबर समक सकता था । ग्रहले-इस्लाम हाने के कारण वे 

सब बराबर थे। पर हिंदू धर्म में यह संभव न था | 
इस प्रकार के घृशाव्यंजक QAX को हिंदू समाज में रहने 
देना क्या उचित है? प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के आगे सारी 
परिस्थिति इस महान्‌ प्रश्न के रूप में उठ खड़ी हुई। शूद्रो के 
लिये ते यही एकमात्र समस्या थी जिसकी ओर उच्च वर्ण के लोग 
गहरे प्रहारों के द्वारा रह रहकर उनका ध्यान ame किया करते 
' थे। सतारा के संत नामदेव को लोगों ने किस प्रकार, यह मालूम 
Ney 2 जात का छोपी है, एक बार मंदिर से निकाल 

: aan veces 

T aa ', = बात का उल्लेख स्वयं नामदेव ने अपने एक 

राजनीतिक उत्पातो ठ ग्रे 
उत्तर भारत में मचा हुआ ee =a oe 
| ; दक्षिण बचा था | 
४. भगवच्छरणागति र ह से वहाँ कुछ शांति का 
o x एर धार्मिक जीवन नवीन जागति 
: : बुद्ध के निरीश्वरवादी सिद्धांतों 
ने SSSA के हृदय में जा शून्यता स्थापित कर दी थी : 2 
पूति शंकराचार्य का अद्वैतवाद भी न कर सका था। ae aa 
| म. से प्राचीन ऐकांतिक धर्म की ओर मुड़ रही थी री 

$; वतः वद्रिकाश्रम में 

प्रेम का आलंबन बनानेवोले ह मे n i 
1 ने श्रपने 


a n 


| n 
- ( १ ) हसत खेलत तेरे देहुरे आया । भक्ति करत नामा पकरि उठाया | 
i हीनड़ी जाति मेरी जाद भराया । छीपे के जनमि काहे को; आया u 


-आ्रादि-अंथ, To ६२ 


Ce ७-२. 
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हृदय का आकर्षण पाया। गोपाल कृष्ण और वासुदेव कृष्ण ने 
मिलकर इसमें एक ऐसे स्वरूप को जनता के सामने रखा था जिसमें 
प्रेम-प्रवणता ओर नीति-निपुणता की एक ही व्यक्ति में वह अनुपम 
सेसृष्टि हा गई जिसकी ओर दृष्टिपात करते ही जन-समुदाय के 
हृदय में प्रेम ओर विश्वास एक साथ जागरित हो गया । कृष्ण ने 
जनता फे हृदय के कोमल तंतुओं का ही स्पशे नहों किया था, उनके 
हृदय में अपनी सुरक्षता की दृढ़ भावना भी बद्धमूल कर दी थी। 
कृष्ण के प्रेम में जनता ने अजुन के समान ही अपने आपको सुरक्षित 
समझा। इसा के चार सौ वर्ष पहले चंद्रगुप्त AA की सभा 
में रहनेवाले यवन राजदूत मेगास्थनीज्ञ ने जिस 'हिरैक्लीज़? 


हरि- कृष्ण को ‘sa शोरसेनियां का उपास्य देव बतलाया 


जिनके देश में age नगरी अवस्थित है ओर यमुना प्रवाहित 
होती है?, बह कृष्ण ही at) पांचरात्रों के द्वारा गृहीत होने 
के कारण यह ऐकांतिक घर्म पांचरात्र और सात्वतां के कारण 
सात्वत धर्म कहलाया । नारायण के साथ एकरूप होकर, कृष्ण 
विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे इसलिये वह वैणव घम Rg- 
लाया। इनके भगवान्‌ या भगवत्‌ कहलाने से इस TA की भागवत 
संज्ञा भी हुई । ईसा से १४० ay पूर्व तक्षशिला के यवन राजा 
एंटिआहकाइडस का राजदूत, festa का पुत्र हेलिओआडोरस जो 
विदिशा के राजा काशिपुत्र भागभद्र को सभा में रहता था, भागवत 
था। उसने 'देवदेव वासुदेव? का गरुड्ध्वज-स्तंस बनवाया था जिस 
पर उसने अपने पको स्पष्टतया भागवत लिखा था! | गुप्त- 
राजङुल, जिसका समय चौथी से श्राठवों शताब्दी तक है, वैष्णव 


था। गुप्त राजा अपने आपको परम-भागवत्त कहा करते थे। उनके 


( १ ) देयदेवस वासुदेवस गरुड्ध्त्रजे व्यय 
कारिते ga हेलिश्रोदोरेण भागवतेन 
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सिक्के तथा बिहार, मथुरा और भिटारी के उनके शिलालेख इस 
बात के साची हैं! । ( 
चोल मंडल ( कारोमंडल ) तट पर बेगी के पल्लवों के शिलालेख | 
से पता चलता है कि चौथो-पाँचवों शताब्दी के पल्लव राजाओं में 
भी भागवत धर्म का सम्मान थार । गुजरात के वलभियों के संबंध | 
में भी यही बात कही जा सकती है। उनके छठो शताब्दी के | 
शिलालेख से यह बात स्पष्ट है । सातवों शताब्दी में बाणभट्ट | 
ने अपने हर्षचरित में पांचरात्र An भागवत दोनों का उल्लेख | 
किया है। | । 
शाॉकर-द्ग्विजय के अनुसार शंकर के पांचरात्र और 
भागवत दोनों से MSNA करना पड़ा था। शंकर का समय AIS 
सातवीं शताउदी मानते हैं AT काई नवीं | | 
दक्षिण भारत में यह नारायणीय भागवत धर्म कब प्रचारित 
हुआ, इसका कोई स्पष्ट अनुमान नहीं किया जा सकता | हाँ, | 
इतना कहा जा सकता है कि अत्यंत प्राचीन काल में ही वह वहाँ | 
पहुँच गया था; और दसवीं शताब्दी में यद्यपि शैव धर्म के प्रमुख | 
i स्थान का वह नहीं छोन सका था, फिर भी बद्धमूल ते अवश्य हो 
| गया था। तामिलभूमि के aean संतों को हम इस शताब्दी से | 
| पहले ही पूर्ण वैष्णव पाते हैं। वैष्णव धर्म का अनुगमन वे केवल 
शब्दों द्वारा ही agi करते थे प्रत्युत वह उनके समस्त जोवन में 


Z दियसएत्रेण तखसिलाकेन योनदूतेन 
आगतेन महाराजस afaa उपंता सकासं 
रजो कासिपुत्रस भागभद्रस AANE | 


( १ ) कनिंघम--'ग्राकेलॉजिकल सवे’, भाग १, प्लेट १७ और ३०५ 
(२) 'इंडियन एटिक्वेरी*, भाग x, go ५१ ओर १७६। 
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व्याप्त था | इन आदव्य्वार संत ने सीधी-सादी तामिल am a 
कविताओं में अपने हृदय के स्वाभाविक उद्गारं को प्रकट किया l 
अंतिम प्रसिद्ध आव्य्वार शदूगोप अथवा नम्माळवार था 
i A zi ba) ए 
शिष्य नाथसुनि ने आव्य्वार्सा क चार हजार कविताओं का q 
इस संग्रह का तामिल में वेद- 
बृहत्‌ संग्रह प्रस्तुत किया था । इस सग्रह 
तुल्य आदर है | a 
नाथमुनि से आव्यवारों की शाखा FATA हा जाती है के 
प्रसिद्ध आचायों की शाखा आरंभ हाती है। आववार प्रायः नी 


जातियो। के होते थे परंतु ये वैष्णव ग्राचार्यगण उच्च ब्राह्मण कुल के 


o, amg (Ño सं० १०४९-१००७; सन्‌ €८५-१०३० RO) 


परम कृष्णभक्त थे। Ba के जन्म-संबंधी समस्त स्थानों 2 
उन्‍होंने दशन किए थे। मथुरा वृंदावन - इसका आदि 
की यात्रा करके जब वे लोटे ते अपने नवजात पोत्र का उन 

यसुना-तट-विहादी को यादगार में aga नाम रखा | या 
चा अपने पितामह से भी बड़ा पंडित हुआ । वह 
का पुरोहित था। राजा ने एक बार सांप्रदायिक शाखा 

में अपना राज्य ही दाँव पर रख दिया था। उस अवसर 
पर विजय प्राप्त कर यासुन ने अपने स्वामी की आन रखी ae 
पितामह के मरने पर यामुन संन्यासी हा गया RIL बड़े हा 

वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगा | परंतु वैष्णव धमे a व्यवस्थित 
करने में इन दोनों से अधिक सफलता रामाउज के हुई जा बाद का 
qmagan लक्ष्मण और शेषनाग के अवतार साने जाने लगे । - 
रामानुज भी दूसरी शाखा से नाथमुनि के प्रपात्र थे। उनको 

शिक्षा-दीक्षा शांकर अद्वेत के आचाये यादवप्रकांश के यहाँ हुई थी। 
अद्नेतवाद उनके TATRA न था, इसलिये यादवप्रकाश से भे 
- निभी नहीं ।. यामुनाचाय ने उन्हें अपने पास बुलाया AG उन्हें | 


| tenement 
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श्री संप्रदाय में दीक्षित करने के लिये वे जीवित न रह सके | रामानुज 
को केवल उनके शव का दर्शन हुआ | 
श्री वैष्णव संप्रदाय की आधार शिक्षा विशिष्टाह्वेत को, जिसे नाथ- 
X ने तैयार किया था, रामानुज ने ce रूप से आरोपित कर feat | 
दात सून पर उनका श्रीभाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। गीता और 
उपनिषदे के भी उन्होंने विशिशद्वेत्री भाष्य किए | इन भाष्यों में 
उन्होने शंकर के मायावाद का खंडन किया और माया को ब्रह्म में निहित 
` मानकर उसमें गुणों का आरोप कर लिया जिससे तत्त्व रूप से भी 
भक्ति के लिये ze आधार निकल आया । यदि ब्रह्म में ही गुणों 
का अभाव है, बह तत्त्व: करुणावरुणालय नहों है ता ईश्वर ही में 
रुणे का आरोप कहाँ से हो सकता है; भक्त का उद्धार ही केसे हो 
Q 
~ है? शंकर के wa adage से St हुए लोगों का ag 
थारा अत्यंत आकर्षक प्रतीत हुई । बड़े बड़े 
es बड़े बड़े प्रतिवादियों को 
arga के आगे सिर झुकाना पड़ा, नृपतिगण उनके शिष्य 
fe लगे, र बीसियों मंदिर बनवाए झर शीघ्र ही उनके 
भाकमूलक सिद्धांतों का जन-समाज में प्रचलन हो गया। 
SAT पर नारायण की मूर्ति की स्थापना के साथ रामा 
2 
2 ने भक्ति को जिस धारा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित 
था बह समय पाकर देश को एक ओर से दूसरे छे 
oR : दूसर छार तक पावित 
खड WW । SATAN का एक समूह, जिनके हृद्य 
मातमा की दिव्य-ज्याति अपनी पूणे आभा से मा 
~ l s 
थी, 3 gaa के विशेष करण हुए । i 
mgs का समय बारहवीं शताब्दी साना जाता है । 
TH ही के समय में निंबाक ने अपने भेदाभेद के सिद्धां 
चैष्णवमत की पुष्टि की | निंबाके भागव: ae 
oo त-कुल में उत्पन्न हुए थे | 
चा का उपासना को प्राधान्य दिया अर वृंदावन 
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में आकर प्राचीन स्मृतियां के बीच अपने राधाकृष्णमय जीवन को 
साथेक समझा | 
कर्णाटक और गुजरात में आनंदतीथे (मध्य) Aoko 
| ११५७ से १३३२ (सन्‌ १२०० से १२७५ ३०) के बीच अपने द्वैतवाद्‌ 
| के द्वारा उपास्य Me उपासक के लिये पूर्ण स्थूल आधार निकालकर 
| वैष्णव भक्ति का प्रचार किया । 
महाराष्ट्र में पंढरपुर का विठोवा का मन्दिर वैष्णव धर्म के 
| प्रचार का केंद्र हो गया | ग्यारहवीं शताब्दी में मुकुंदराज ने अद्वेत- 
, मूलक सिद्धांतों के! लेकर वैष्णव धर्म का समर्थन किया । नामदेव, 
| ज्ञानदेव आदि पर स्पष्ट ही उसका प्रभाव पड़ा था | 
| बंगाल में चेतन्यदेब ( Go १५४२-१५४० ) और उनकी 
शिष्यमंडली ने भक्ति की उन्मादकारिणी Agaa में जन-समाज 
| को भी पागल बना दिया | 
| | उत्तर में राघवानंद HI रामानंद तथा बर्लभाचार्य के प्रयत्न 
| से dena भक्ति का प्रबाह सर्वप्रिय हो गया | राघवानंद रामानुजी 
| श्रीवैधाव थे और रामानंद उनके शिष्य, जिनका अलग ही एक 
| संप्रदाय चला । गोसाई' तुलसीदास उन्हीं के संप्रदाय में gal 
रामानंद ने सीताराम की भक्ति का प्रतिपादन किया ओर aaa ने 
शुद्धाङ्गेत An पुष्टिमार्ग को लेकर राधा-कृष्ण की भक्ति चलाई | 
ठीक इसी समय उत्तर भारत के हिंदुओं ar मुस्लिम विजय के 
कारण समस्त विरक्तिमय धर्मा के उस मूल सिद्धांत का आपने ही . 
| जीवन में अनुभव हा रहा था, जिसके अनुसार संसार केवल दुःख 
| का आगार मात्र है। उस समय वे ऐसी परिस्थिति में थे जिसमें 
| संसार को अनित्यता का, उसके सुख घषर वैभव की विनश्‍वरता का 


स्वाभाविक रूप से ही अनुभव हा जाता है। अतएव अत्याचार के 
नीचे पिसकर विपत्ति में पड़े हुए हिंदुओं ने सांसारिक सुख और 
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विभव से अपनी दृष्टि मोड़ ली, और उस एक मात्र आनंद को 
प्राप्त करने के लिये जिससे उन्हें वंचित रख सकना किसी की सामथ्ये 
में नहीं था, वे वैष्णव areal द्वारा प्रचारित इस भक्ति की 
धारा में उत्सुकता के साथ डुबशी लगाने लगे | 

इस आनंद का उद्रेक देश के विभिन्न भागों से कवियों की 
मधुर वाणी में छलक छलककर बहने लगा । बंगाल में उमापति 
(१०५० वि० सं०) और जयदेव (१२२० वि० सं०) अपने हृदय के 
मृदुल उद्गारं का दिव्य गीतों में पहले ही प्रकट कर चुके थे) जयदेव 
के जगरप्रसिद्ध गीतगोविंद के राधामाधव के क्रोड़ा-कलापों की प्रति- 
ध्वनि मेथिल केकिल विद्यापति (१४५० वि० सं०) की कोमल-कांत 
“पदावली? में सुनाई दी। गुजरात में नरसी मेहता ने, मारवाड़ में 
मीराबाई ने, मध्यदेश में सूरदास ने और महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव 
र तुकाराम ने इस भक्तिमूलक आनंद की NAA वर्षा कर दी । 


इससे हिंदुओं को प्रतिरोध की एक ऐसी निष्क्रिय शक्ति प्राप्त . 


हुई जिसने उन्हें भय की उपेक्षा, अव्याचारों का सहन और प्राणांतक 
क्ट का सहते हुए भी जीबन धारण करना सिखाया । इस प्रकार जो 
जाति नैराश्य के गते में पड़कर जीवन की आशा छोड़ चुकी थी उसने 
वह सत्त्व संचय कर लिया जिसने क्षीण होने का नाम न लिया | 
भगवान्‌ के दिव्य सौंदर्य से उदय होनेवाला ्रानंदातिरेक 
निष्क्रिय शक्ति का ही रूप धारण करके नहीं रह गया। उसमे 
देत्य-विनाशिनी क्रियमाण शक्ति का रूप भी देखा। तुलसीदास ने 
पुरानी कहानी में इसी अनंत शक्ति से संयुक्त राम को अपने aaa 
बाण का संधान किए हुए अन्यायी रावण के विरुद्ध खड़ा दिखाया । 
भक्त-शिरामणि समर्थ रामदास ने ता आगे चलकर शिवाजी में aq 
शक्ति भर दी जिसने शिवाजी को भारतीय इतिहास में एक 


4 


| 
l 
| 
| 


SN 


OS einai ss Selle noe 
ee. 


8 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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परंतु वैष्णव झांदालन से भी परिस्थिति की सब आवश्यकताओं 
की पूर्ति न हुई । घटनाओं के प्रवाह ने जिन दे जातियों को 
भारत में ला इकट्ठा किया, उनके बीच 
a. crs मा a सार्वैत्रिक विरोध था । विजेता धरर विजित 
में स्थिति का कुछ अंतर ते होता ही है, परंतु इन देनों 
जातियों के बीच ऐसे धार्मिक विशे भी थे जो विजेताओं 
ay अधिकाधिक दुव्येवहार शर अत्याचार करने की प्रेरणा 
करते थे। gaa विजय केबल मुस्लिम राजा को विज्ञय न 
थी, बल्कि मुद्दम्मद की विजय भी थी । इस्ताम की सेना ल 
अपने राजा के राज्य-विस्तार के उद्देश्य से नहीं लड़ रही थी, बल्कि 
।दीन? के प्रसार के लिये भी | अतएव यह दो जातियों का ही युद्ध | 
न था, दो धर्मा का युद्ध भी था हिंदू मूर्तिपूजक था, मुसलमान 
मूति-भंजक । हिंदू बहुदेववादी था पर मुसलमान के लिये एक 
अल्लाह को छोड़कर, मुहम्मद जिसका रसूल है, किसी दूसरे के खामने 
सिर झुकाना FR था, और HP के अपराधी काफिर की हत्या करना 
धार्मिक दृष्टि से अभिनेदनीय समझा जाता था, यहाँ तक कि हत्यारे 
Rr गाझी की उपाधि दी जाती थी । इस सम्मान के लिये प्रत्येक 
अहले-इस्लाम लालायित रहता Tat हागा। अतएव कोई आश्चये 
नहीं कि हिंदुओं पर मुसलमानों का अत्याचार उतार पर नत था RIL न 
मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की ही वह “घोर घुणा” कम हे! रही थो, 
जिसके अल-बेरूनी को दर्शन हुए थे* । इस प्रकार इन दे जातियों 
के बीच ठेष का विस्तोण समुद्र था जिसे पार करना अभी शेष था। 
सौभाग्य से दोनों जातियों में ऐसे भी महामना थे जिनका यह 
अवस्था शोचनीय प्रतीत हुई । वे इस बात का अनुभव करते थे कि 
न ते मुसलमान इस देश से बाहेर खदेड़े जा सकते हैं भोर न धर्मे- 
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परिवतेन अथवा हत्या से हिंदुओं की इतिश्री ही की जा सकतो 


है। उस समय की यही स्पष्ट आवश्यकता थी कि हिंदू और 
इसलमान अड़ोसी-पड़ासी की भांति प्रेम और शांति से रहें और 
इन डदारचेताओं को भी इस आवश्यकता का स्पष्ट WANT हुआ | 
दोनों जातियों के दूरदर्शों त्माओं का, जिन्हें जाती 
हा हिरक महात्माश्रों का, जिन्हें जातीय qq- 
पात छू नहा गया था, जिनकी दृष्टि तत्काल छे हानि-लाभ सुख- 


:ख और हषे-वि री 
ढु हष-विषाद के परे जा सकती थो, इस आवश्यकता का 


सबसे तीब्र अनुभव हुआ । सिद्ध योगिराज शुरु गोरखनाथ? ने--- 
जिनका समय दसवीं शताब्दी के लगभग ठहरता हे-- कुरान में 
प्रतिपादित बलात्कार का निषेध करनेवाले उस दिव्य सिदत का 
सुसलमाें के हृदय पर अंकित करने का प्रयत्न किया हे. जिसका 
पीठे उल्लेख किया जा चुका है। एक कांजी को संबोधित करके 
उन्होंने कहा था कि “हे काजी ! तुम व्यर्थ मुहम्मद महम्मद न 
कहा करो l aeng का समझ सकना बहुत कठिन है, मुहम्मद के 
è में न छुरी थी वह लोहे अथवा इस्पात की बनी पहा थीर |” 
n | oe us आकर्षण से लोगों को वश में 
लय 4 प्रचलित मंत्रों में इस बात का उ 
wy sy iy ने हिंदू मुसलमान दोनों को अपना 
ता रतन हाजी उनका मुसलमान चेला मालूम 
_ डा है, जिसने अहम्मद नामक किसी मुसलमान बादशाह को. 
( १ ) गोरखनाथ 


SSS वीर 
संबंधी अपने मे 
समावेश कर रहा हूँ। अजुसंधान का मैं एक अळग निबंध मे. 


( ३ ) मुहम्मद Betas न = काजी 


० aera 
मुहम्मद हाथि करद जे स्म द्‌ का विषम विचारं | 


ती लोहे गढ़ी न साई 
$ ठ सारं ॥ 
--““जोगेश्वरी साखी”, ८, पौड़ी gaa ।. 


5 ह ( ३ ) हिंदू geanta बाल गुदाई | दोऊ_सह्रथ लिये लगाई n 


s 


— en १। 
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हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 7१७ 
प्रबोधित करते हुए काफिर-बाध नामक -da लिखा था, 
जे। आजकल कहीं गोरखनाथ और कहों कबीर का माना जाता हे । 
'काफिर-बोध” में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि हिंदू 
ओर मुसलमान में सेद-भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस 
बिंदु से हिदू-सुसलमान पैदा होते हैं वह न हिंदू है, न मुसलमान | 
हिंदू मुसलमान दोनों एक ही परमात्मा के सेवक हैं अतएव हम जोगी 
किसी से पक्षपात नहीं रखते! । 

लगभग दे! शताव्दी फे बाद वैष्णव साधु रामानंद ने कबीर 
af TAR एक सुसलमान युवक का अपना चेला बनाया, जिसके भाग्य 
में एक बड़े भारी ऐक्य-आंदेलन का प्रवतेक हाना लिखा था | 

स्वयं झुस॒लमानों में ऐसे लोगों का अभाव न था जो हिंदू- 
सुस्लिम figs के अनौचित्य को देख सकते | उनमें -प्रमुख सूफी फकीर 
थे जिनकी विचार-धारा हिंदुओं के अधिक 
मेल में थी। सूफी मत का उदय अरब सें 
हुआ था। अरब और भारत का पार- 
स्परिक संबंध बहुत प्राचीन है। इतना ते पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी 
मानते हैं कि अरब और भारत का व्यापार-संबंध ईसा के पूर्व 
१०८६ वर्षे पहले Sati बोद्ध धर्म ने अशोक के राजत्व-काल 


६, हिंदू विचारधारा 
ओर सूफी धर्म 


( १ ) जिस पाणी से कुछ आलम उतपानां | 
ते हिदू arfag कि सुसलमानां॥ २० ॥ 
हि'दू मुसलमान खुदाइ के बंदे। 
हम जोगी ना रखे' किस ही के छदे ॥ & ॥ ; 
--“पौडी हस्तलेख??, To २४३ । 
(२ ) लंदन की was सोसाइटि ऑव आटे के भारतीय विभाग के 
सामने कप्तान पी० जॉन्स्टन संट का दिया हुआ ऐन MILZA 
ata दि हिस्टरी ata मेडिसिन इन इंडिया ( भारतीय औषध- 
विज्ञान के इतिहास की रूप-रेखा*) शीषक सर TIT बडउड-स्मारक व्याख्यान, | 
कट्टा र र ® ees | 
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में भारत की पश्चिमात्तर सीमा का पार कर लिया था | महायान 
धर्म, जिसमें बुद्ध धर्म ने भक्तियोग, और adana को बहुत कुछ 
अपना लिया था, ईसा की पाँचवीं शताब्दी में पश्चिमात्तर भारत 
से, बाहर कदम रख चुका था। फाहियान को खूटान में उसके 
दर्शन हुए थे। डाक्टर स्टीन की खोजों से फाहियान का समर्थन 
होता है 1 ३० सन्‌ ७१४ में अरबों ने सिंघ-विजय को | अरब विजेता 
भारत से केवल लूट-पाट का माल ही नहीं ले गए, प्रत्युत भारतीय 
संस्कृति में उन्हें जा कुछ सुंदर ओर कल्याणकर मिल्ला, उससे भी 
इन्होंने लाभ उठाया। भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान, भारतीय 
दर्शन सबका उन्होंने समादर किया और अरब का ले गए। इसी 
शताब्दी में, अरब में, सूफी मत का उदय हुआ। सूफी शब्द का 
पहला उल्लेख सीरिया के ज़ाहिद अ्रबू हसन की रचनाओं में मिलता 
है, जिसकी BY ई० सन्‌ ७८० में हुई! । सन्‌ ७५६ से ८०६ तक 
बगूदाद के अब्बासी सिंहासन पर मंसूर और we रशीद सदृश 
उदार खलीफा बैठे, जिन्होंने विद्या और संस्कृति को अपने यहाँ 
उदारता-पूर्ण प्रश्रय दिया। अपने बरामका मंत्रियों की सलाह से 
उन्हें इस संबंध में बड़ी सहायता सिलती थी। बरामका लोग 
पहले बौद्ध थे, पीछे से उन्होंने इस्लाम धर्ष को ग्रहण कर लियारे | 
उनका भारतीय संस्कृति से आङ्ग होना स्वाभाविक ही था | सनः 
७६० से ८१० तक याहिया बरामकी संत्री रहा। उसने एक 
योग्य व्यक्ति को भारतीय धर्मों और भारतीय चिकित्साशा् का 


अध्ययन और अन्वेषण करने के लिये भारत भेजा । इस व्यक्ति 


जिससे कुछ श्रवतरण हि'दू युनिवार्सटी मेगेज्जीन भाग २३, Ho ३, To 
२३० में ओर उसके आगे के पृष्टों मे छुपे थे। | 


( १ ) अवारिफल मआरिफ ( sintsh अनुवाद ) , ९० १ । 
(3 ) नद॒वी--अरब और भारत के संबध, go ६४ | 
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हिंदी काव्य में निर्शुश संप्रदाय "गर 
ने अध्ययन और अन्वेषण से जो कुछ पता लगाया, उसका लंबा 
चौड़ा विवरण लिखा। यद्यपि यह विवरण अब लभ्य नहाँ है, 
तै भी उसका संक्षेप ga नदीम की किताबुल फेहरिस्त में 
सुरक्षित है। इब्न नदोम ने विवरण के लिखे जाने के ७०-८० 
वध बाद अपना संक्षेप तैयार किया था'। इस संक्षेप से पता 
चलता है कि इस विवरण के लेखक ने हिंदू धमे के सिद्धांतों के 
दार्शनिक मूल तत्व का Heal तरह से समभ लिया था। अरबों 
को हिंदू घर्मे का साधारण ज्ञान तो पहले ही से रहा हे।गा अन्यथा 
वे उसके smg परिचय के लिये लालायित न होते! कहना न 
होगा कि भारत में घर्मे रौर दर्शन का अन्योन्याश्रय-सँबँध है। 
सूफी धर्म पर शंकर के कट्टर aga वेदांत का असर नहीं दिखाई 
देता है, इससे यह परिणाम न निकालना चाहिए कि सूफी विचारधारा 
के निर्माण में हिंदू विचारधारा का कोई हाथ नहों है। भारत में 
भी वेदांत के अंतर्गत शांकर मत का विकास बहुत पोळे JAN । 
संभव हे, भोस्टिसिञ्म और नियो-ऐटोनिड्म ने भी सूफी मत 
के ऊपर प्रभाव डाला हा । परंतु मिष्टर QUAR ने अपनी पुस्तक 
इंडिया इन ara ( यूनान में भारत ) में दिखलाया हे कि यूनान 
भारतीय प्रभाव से श्रोत-प्रोत है। _कुरान ने विरक्ति का निषेध 
किया है | इसके विरोध में जिन कुळ लोगों ने मिलकर सन ६२३ में 
तपोमय जीवन बिताने का निश्चय किया, उन्हें सुफी मानना भी ठोक 
नहों। सूफी मत की विशेषतां केवल तपोमय जीवन न होकर पर- 
मात्मा के प्रति भ्रनन्य प्रेम-भावना हे, जिससे समस्त संसार उन्हें पर- 
मात्मा-सय मालूम होता है, जिसके आगे अंध-विश्वास और 


अंध-परंपरा कुछ भी नहीं ठहरने पाते six जिसका आधार अद्वैत- 
मूलक सर्वात्मवाद है | 


,( १ ) नदवी-श्ररब अह भारत के संबंध,! ० १६७। 
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ज्ञा हा, इस बात का सब विद्वान मानते हे कि सूफी सतका ' 
दूसरा उत्थान, जिसका विकास फारस में हुआ, अधिकांश में हिंदू | 
प्रभावों का परिणाम है agi पर हमारा उसी से अधिक संबंध ar | 
इस प्रकार सूफी मते का उदय अरब सें और विकास फारस में | 
aga कुछ भारतीय संस्कृति के प्रभाव से हुआ । उनका अद्वैत- | 
मूलक सर्वात्मवाद भारतीय दशन का दान है। नियोप्लेटोनिक 
सिद्धांतों ने उनकी दार्शनिक तृषा को उभाड़ा अवश्य होगा, परंतु | 
उनके सिद्धांतों के अध्ययन से जान पड़ता है कि उसकी शांति भार-  : 

i तीय सिद्धांतों से ही हुई । जन्मांतरवाद, विरक्त जीवन, फरिश्तों के , ° 
i प्रति पूज्य भाव (ag देव-बाद ) ये सब इस्लाम के विरुद्ध हैं. और 
| सूफी संप्रदाय को बाहरी संसग से प्राप्त हुए हैं। इनमें से विरक्त 
जीवन तथा .फरिश्ता-पूजन में इसाई प्रभाव मानना ठीक है परंतु 
जन्मांतरवाद स्पष्ट ही भारतीय है। उनका ‘may भी बोद्ध 
निर्वाण? का प्रतिरूप है। परंतु बौद्ध निर्वाण की तरह खयं | 
साध्य न होकर वह 'मनमारण” के द्वारा द्वेतमावना का नाश | 
कर “बकु! अथवा “अपरोक्षानुभूति? का साधन हे । प्रसिद्ध सुफी 
फकीर बायज्ञीद ने "फना? का सिद्धांत अबू अली से सिंध भें 
सीखा था। भ्रबू अली को प्राणायाम की विधि भी मालूम थी, 
जिसे वे पास-ए-अनफास कहते थे। सूफियों पर भारतीय संस्कृति 
का इतना प्रभाव पड़ा था कि उनके दिल में मूर्ति के लिये भी विशेध 
न रह गया था और वे “बुत! के परदे में भी खुदा को देख सकते 
थे। प्रभाव चाहे जहाँ से आया हो, इतना स्पष्ट है कि हिंद विचार- 

परंपरा और सूफी विचार-परंपरा में अत्यंत अधिक समानता थी । 
aoo a  विचार-परंपरा की इस समानता ने स्वभावत: उन्हें हिंदुओं की 
अर आइष्ट किया) उन्होंने हिंदुओं से खूब मेल-जाल बढ़ाया । हिंदू 
` साधुओं का उन्हें सत्संग प्राप्त हुआ, हिंदू घरों से भी उन्होंने भित्ता प्राप्त 
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x सहानुभूति का Ala उमड़ पडा | अपने सधर्मियों की उठी हुई 
तलवार की प्रहार को उन्होने अपने ही ढंग पर रोकने का प्रयत्न 
किया । उन्होंने उनकी तर्कबुद्धि पर असर डालने का प्रयत्न नहीं 
किया, उनके हृदय की भावुकता को IAU कर यह काम करना 
चाह! । दिंदू-हृदय की सरल सुषमा को उन्होंने उनके समक्त IF- 
घाटित कर मुस्लिम हृदय के iad को प्रस्फुटित करना चाहा । 


अतएव उन्होंने मौलाना wat की मसनवी के ढंग पर हिंदू जीवन 


की मर्म-स्पशिणी कहानियाँ लिखकर भारतीयों की बद्धमूल संस्कृति 
की मनाहारिणो व्याख्या को | हिंदी की ये पय-कहानियाँ ग्रँगरेजी 
साहित्य के रोमांटिक आंदोलन की समकक्ष हैं। इन कहानियों 
का लिखा जाना कब Bie किसके द्वारा आरंभ हुआ, इसका अभी 
ठीक ठोक पता नहीं । सबसे पुराना ज्ञात प्रेमाख्यानक कवि Gat 
दाऊद मालूम होता है जा ग्रलाडद्दोन के राजत्वकाल में वि० Ao 
१४४७ के आसपास विद्यमान था । परंतु मुल्ला दाऊद भी आदि 


` प्रेमाल्यानक कवि था या नहां, नहीं कहद सकते। उसकी नरक 


मर चंदा की कहानी का हमें नाम ही नाम मालूम है। कुत- 
बन की सुगावती पहश्वी प्रेम-कहानी है जितके बारे में हम कुछ 
जानते हैं | यह पुस्तक सिकंदर लोदी के राजलकाल में संवत १५५७ 
के लगभग लिखी गई थो जब कि परस्पर-विरोधी संस्कृतियां का 
समभन सबसे अधिक आवश्यक जान पड़ता था। परंतु सुग: 
वती में इस प्रकार की कहानी लिखने की Hal इतनी कुछ विकसित 
है कि उसे भी इम इस प्रकार को पहली कहानी Agi म(न सकते | 
कुतबन के बाद मंकत ने सधु-मा ततो, सलहर B ga ने 
पदमावत ओर उसमान ने चित्रावलो हजेत इन प्रेस नियो 
; ५ | पस्तकलश ) bi i 
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की धारा बराबर बीसवीं शताब्दी तक बहती चली आई है। थे 
कहानियाँ एक प्रकार से अन्योक्तियाँ हैं जिनमें लौकिक प्रेम इश्वरो- 
न्मुख प्रेम का प्रतीक है। इनको पढ़ने से मालूम होता है, जैसे 
इनके मुसलमान लेखक हिंदुओं के जीवन सिद्धांतों का उपदेश कर 
रहे हो m मुस्लिम काल की इन कहानियों में भी हिंदू जीवन 
को बारीक से बारीक बारें बड़े ठिकाने से चित्रित हैं, जिससे पता 
चलता हे कि इनके सूफी लेखक हिंदू समाज तथा हिदू साधुओं से 
घनिष्ठ मेलजाल रखते थे। इससे यह भी पता चलता है कि उनके 
हृदय में हिंदुओं के प्रेति कितनी सहानुभूति थी, इससे स्वभावतः 
हिंदुओं में भी उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव उदित हुआ 
होगा । हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० रामचंद्र शुक्ल का अनुभव है 
कि जिन जिन परियारों में पद्मावत की पोथी पाई गई वे हिंदुओं 
के विरोधी, सहिष्ण और उदार पाए गए | इस प्रकार दोनों 
जातियों के साधुओं के कठ त्व से एक ऐसी भूमि का निर्माण हो 
रहा था जिसमें हिंदू भौर मुसलमान दोनों sagan मिल सकते | 
पताल में भगवान्‌ की शरण में जाकर हिंदू किस प्रकार 
हार्दिक शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, यह हम देख चुके 
eee हैं। शूद्र का भगवान की शरण में जाने का 
द्विगुण कारण विद्यमान था / उस पर्‌ दुगुना 
अत्याचार हाता था। हिंदू होने के कारण मुसलमान उसके ऊपर 
FAI करता था और शूद्र होने के कारण उसी का सधमी उच्च 
जाति का हिंदू। अतएव परमात्मा की शरण में जाने के लिये 

इसको आकुलता का पारावार न रहा | 
z मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के ged शूद्र भक्तों के 
` राप ( नम्माळवार ), नामदेव, रैदास, 
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हिंदो काव्य सें निशुंण संप्रदाय ० २३ 
सेन आदि नीच जाति के भक्तों का नाम सुनते ही हृदय में श्रद्धा 
उमड़ पड़ती है। हमारी श्रद्धा की इस पात्रता को सच्ची परख 
हमारी क्रूरता Sel बाधाओं को कुचलकर शुद्र आध्यात्मिक जगत्‌ 
में ऊपर उठे। समाजकी ओर से ता, उनके लिये यह मार्ग 
भी बंद था | 

शूद्रों को तपस्या ने धीरे धीरे परिस्थिति का बदलना आरंभ 
कर दिया । तामिल भूमि में ता मुसलमानों के आने के पहले ही 
शैव संत कवियों तथा वैष्णव आव्यवारों को “यो नः पिता जनिता 
विधाता के वैदिक ग्रादश की सत्यता की अनुभूति हो गई थी । 
जब सब का पिता एक परमात्मा है जे! न्यायकर्ता है, तब ऊँच-नीच 
के लिये जगह ही कहाँ हा सकती है। उनकी ध्मनिष्ठाजन्य साम्य- 
भावना के कारण यह बात उनकी समक सें न आती थी। एक 
पिता के पुत्रों में प्रेम और समानता का व्यवहार होना चाहिए न 
कि घृणा और असमानता का। अतएव वे सामाजिक भावना में 
ag Rada देखने के लिये उत्सुक हा उठे, जिससे परस्पर न्याय 
करने की अभिरुचि हा, Stare बढ़े और ऊँच-नीच का भेद-भाव 
मिट जाय । तिरु मुलर ( १० वीं शताब्दी ) ने घोषणा की कि समस्त 
मानव-समाज में एक के सिवा दूसरा ad नहीं और एक के सिवा 
दूसरा परमात्मा भी adi? । नम्माळवार ने कहा, वर्ण किसी को 
ऊँचा अथवा नीचा नहीं बना सकता; जिसे परमात्मा का ज्ञान है, 
वद्दी उच्च है और जिसे नहीं, वही नीच? | शेव भक्त पट्टाकिरियर की. 
यही आंतरिक कामना थी कि अपने ही भाइयों कं! यहाँ के लोग 
नीच समभने से कब बाज आवेंगे। वह यही मनाता रहा कि कब 


(3) 'सिद्धांतदीपिकाः १३, १० ( अप्रैल १६११ ) Fo ४३३; 
कापेटर--थीज्म इन मेडीवल इंडिया', To ३६३. 
, (२ ) “तामिल स्टडीज”, प्र ३२७; कार्पटर-थीज्म, To ३८२. 


ooo O In Public Domain. Gurukul Kangfi Collection, Haridwar 
e 
la] 


o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४: नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


वह दिन आवेगा जब हमारी जाति एक देसे वृहद्भ्राठृमंडल में परिणत 
हो जायगी, जिसे वर्ण-भेद का अत्याचार भी अव्यवस्थित न कर सके- 
वर्ण-भेद का वह अत्याचार जिसका विरोध कर कपिल ने प्राचोन 
काल में शुद्ध मनुष्य मात्र होना सिखाया था! | भक्त ATIA- 
ळवार को नीच जाति का होने के कारण जब लोगों ने एक बार 
श्रीरंग के मंदिर में प्रवेश करने से राक दिया तो इच्च ज्ञाति का 
एक भक्त उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर मंदिर में ले गयार | | 
परंतु वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान जिन कट्टर परिस्थितियों सें 
हुआ, उन्होंने इस न्याय-कामना के अंकुर को पनपने न दिया। |, ° 
झाळवारों के बाद Ja धर्म की बागडोर जिन महानाचायाँ के हाथ 
में गई वे बहुत कट्टर कुलों के थे और परंपरागत wei a सब 
सर्यादाओं की रचा करना अपना कव्य समभते थे । wat के लिये 
भक्ति का अधिकार स्वीकार करना भी उन्हें खला । जिस प्रज्ञान = 
को दशा में शूद्र युगों से पड़े हुए थे, उससे उनको उठने देना उन्हे | 
अभीष्ट न था। रामानुजाचाय ने उनके लिये केवल उस प्रपत्ति 
मार्ग की व्यवस्था की जिसमें संपूर्ण रूप से भगवान्‌ की शरण में जाना 
होता था, भक्ति मार्ग की नहों । भक्ति से उनका भ्रभिप्राय अनर 
चिंतन के द्वारां परमात्मा की ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न था जिसकी Ae 
ऊंचे वर्णवालों के लिये व्यवस्था की गई थो। शूद्रः इसके डो 
अयोग्य समझा गया | | 2 $ 
= ae भार में परिस्थितियाँ दूसरे प्रकार की थों। बहा ये j 
ee हे | उसलमानी समाजव्यवस्था की तुलना में | 
ह वर्ण-व्यवस्था में शूद्रों की अ्रसंताषजनक स्थिति | 
| ao । अतएव इन आचार्यों द्वारा प्रवतित जब | 
(१ ) “तामिळ स्टडीज”, go $ ४३; ३६३. | | 
(२) कार्पटर--थीज्म!, Zo ३७३. | 
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हहर जब उत्तर-भारत में आईं ता उस पर भी परिस्थितियों ने अपना 
प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया । परिस्थितियों का यह प्रभाव 
बहुत पहले गोरखनाथ ही में दृष्टिगत हाने लगता है जिसने मुसल- 
सान बाबा रतन हाजी को अपना शिष्य बनाया था, किंतु दक्षिण 
से आनेवाली वैष्णव धम की इस नवीन लहर में इसका पहले 
पहल दशेन हमें रामानंद में होता है। रामानंद ने काशो में शांकर 
अद्वेत की शिक्षा प्राप्त की थी किंतु दीक्षा दी थी उन्हें विशिष्टाद्वेती 
स्वामी राघवानंद ने जा रामानुज की शिष्य-परंपरा में थे। कहते 
हैं कि राघवानंद ने अपनी योग-शक्ति से रामानंद की आसन्न सत्यु 
से रक्ता की थी | 

रामानंद ने उत्तरी भारत की परिस्थितियों को! बहुत अच्छी 
तरह से समझा । उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि नीच वणे 
के लोगों के हृदय में सच्ची लगन पेदा हो गई है। उसे दबा 
देना उन्होंने अनुचित समका । अतएव उन्होंने परमात्मा की अक्ति 
कां दरवाजा सब के लिय खाल दिया। उन्होंने जिस बैरागी संप्र- 
द्राय का प्रवर्तेन किया था, उसमें जा चाहता प्रवेश कर. सकता था | 
अगवद्भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने ag भावना उत्पन्न कर दी जिसके 
अनुसार “जाति पाँति पूछे नहिं कोई। हरि को भजे सा हरि का 


` होई॥! भक्ति के चेत्र में उन्होंने बर्-विभेद को ही नहीं, धार्मिक 


विद्वेष को भी स्थान न दिया और Seda, हिदू-युसलमान 
सबको शिष्य बनाया | एक ओर तो उनके अनंतानंद, भवानंद आदि 
ब्राह्मण शिष्य थे जिन्होंने रामभक्ति को लेकर चलनेवाली वेष्णवधारा- 
AT कट्टरता की सीमा के अंदर रखा ते| दूसरी ओर उनके शिष्यों में 
नीच वर्ण के लोग भी थे जिन्होंने कट्टरता के विरुद्ध अपनी आवाज 
उठाई । इनमें धन्ना जाट था, सैन नाई, रैदास चमार और कबीर 
मुसलमान जुलाहा । भविष्य़ पुराण से ता पता चलता है कि भक्ति 


a 


A 
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छे चेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी रामानंद ने कुछ उदा- 
रता का प्रवेश किया था । कहते हैं कि फैजाबाद के सूबेदार ने कुछ 
हिंदुओं को जबदस्ती मुसलमान बना लिया था। रामानंदजी ने इन्हें 
फिर से हिंदू बना लिया । ये लोग संयोगी कहलाते थे और अयोध्या 
में रहते थे। कहा ज्ञाता है कि अब भी ये अयोध्या के आस पास 
रहते हें । भविष्य पुराण के अनुसार स्वामी रासानंदजी ने इस 
अवसर पर ऐसा चमत्कार दिखल्लाया जिससे इन लोगों के गले में 
तुलसी की माला, जिह्वा पर रामनाम और माथे पर श्वेत और रक्त- 
तिलक aq आप प्रकट हो गए! । कुछ लोगों का ता यहाँ तक 
कहना है कि इन्होंने खान-पान के नियमों को भी कुछ शिथिल 
कर दिया । कहा जाता है कि मूल श्रीसंप्रदायवालों के! स्वामी 
रामानंद जी को यह उदार प्रवृत्ति अच्छी न लगी और उन्हाने उनके 
साथ खाना अस्वीकार कर दिया] इससे रामानंद का पना हो 
अलग संप्रदाय चलाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ जिसे 
चलाने के लिये उन्हें अपने गुरु राघवानंद जी की भी agai मिल 
गई | पर रःमानंदजी ने भी परंपरागत कट्टर परिस्थितियों में शिक्षा- 
ais पाई थी । इसलिये यह भाशा नहीं की जा सकती थी कि 

eael qi की arate को वे पूर्ण कर सकते | उनके 
शिष्या में अनंतानंद भ्रादि कट्टर मर्यादावादी लोग भी थे । शाक्त 
लोक-मर्यादा के परम-भक्त गोस्वामी तुलसीदास भी रामानंद की ही 


शिष्य-परंपरा में थे | इसमें संदेह नहां कि उन्होंने भक्त्युपदेशों 
अ आ य 


—— 


(५ ) स्लेच्छास्ते वैष्णवारचासन्‌ रामानंद्प्रभावतः । संयागिनश्च ते 


ज्या अयोध्यायां बभूविरे ॥ कंडे च 
५ ; तुल्सीमाला जिह्वा राममयी कृता | 
fares’ च श्वेतरक्त' तदाभवत्‌ | र : 


mes me 
भविष्य पुराण ( देकरेश्वर प्रेस, १८६६ ) अध्याय २१. 


To ३६२. प्रपाठक ३, 
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और तत्त्वज्ञान फो बे-हिचक अपनी वाणी के द्वारा ऊँच-नीच सब 
में वितरित किया था तथापि वे बहुत दूर न जा सकते थे। इतना 
भी उनके लिये बहुत था । बेदांतसूत्र पर 'पानंद-भाष्य नामक 
एक भाष्य उनके नास से, प्रचलित हुआ है। उसके शुद्राधिकार में 
शूद्र का वेदाध्ययन का अधिकार नहीं माना गया दै। अभी 
इस भाष्य पर कोई मत निश्चित करना ठीक नहीं दै । 

सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में हिंदू को मुसलमान से जो 
संकोच होता है तथा द्विज को शूद्र से, उसका निराकरण स्वामी 
रामानंद स्वतः कर सकते, यह आशा नहीं की जा सकती थी । यह 
उनके शिष्य कबीर के बाँट में पड़ा, जिसके द्वारा नवीन विचार- 
धारा को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली | 

इस प्रकार मध्यकालीन भारत को एक ऐसे. आंदोलन की आव- 
श्यकता थी जिसका उद्देश्य होता उस अज्ञान और अंधपरंपरा का 
निराकरण जिसने एक ओर a मुसलमानी 
धर्मांधता को जन्म दिया और दूसरी ओर 
Us के ऊपर सामाजिक अत्याचार का। यही दो बातें साप्रंदायिक 
ऐक्य और सामाजिक न्याय-भावना में बाधक थीं | 

दोनों धमो के विरक्त महात्मा किस प्रकार आपस में तथा 
दूसरे yal के साधारणजन-समाज में स्वच्छंदतापूवेक समागम 
के द्वारा Gras, सहिष्णुता और उदारता के भावों को उत्पन्न 
करने का उद्योग कर रहे थे, यह हम देख चुके हैं। इस समा- - 
गम में एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन के बीज अंतहित थे जिसमें 
समय की सब समस्याएँ हल हे! सकतीं; क्योंकि इसी समागम 
में दोनों धर्मवाले अपने अपने सधर्मियां की भूले समझना सीख 
सकते TA यहीं दोनों ad एक दूसरे के ऊपर शांत रूप से प्रभाव 
डाल सकते थे। जब समय पाकर धीरे धीरे विकसित होकर यह 


a 
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आध्यात्मिक आंदोलन निर्गुण संप्रदाय के रूप में प्रकट हुमा तो 
मालूम हुआ कि केवल एक से सुख-दुःख, हष-विषाद और आशा- 
आकांक्षाओं के कारण ही दिंदू-मुसलसान एक नहीं हैं बल्कि उनके 
धार्मिक सिद्धांतों में भी, जे इस समय दोनों जातियों को एक दूसरे 
से बिलकुल विलग किए हुए थे, कुछ समानता थी | अनुभव से यह 
देखा गया कि समानता की बाते' मूल तत्त्व से संबंध रखतो थों 
और असमानताएँ, जा बढ़ा बढ़ा कर बताई जाती थीं और जिन पर 
अब तक जोर दिया जा रहा था, केवल बाह्य थों। दोनों eat" 
के संघष से जो विचार-धारा उत्पन्न हुई, उसी ने उस संध की 
कटुता का दूर करने का काम भी अपने ऊपर लिया। खम्मिलन 
की भूमिका का मूल आधार हिंदुओं के वेदांत Aix मुसलमानों के 
सूफी मत ने प्रस्तुत किया । सूफी मत भी वेदांत ही का रूप है 
जिसमें उसने गहरे रंग का भावुक बाना पहन लिया था भ्र 
इस्लाम की भावना पर इस प्रकार व्याप्त हो गया था कि sañ 
अजनवीपन जरा भी न रहा और उसे वहाँ भी मूल तत्त्व का रूप 
प्राप्त हो गया। इस नवीन दृष्टिकोण को पूरी अभिव्यक्ति कबीर में 
मिली, जा मुसलमान मा-बाप से पैदा होने पर भी हिंदू साधुओं 
को संगति में बहुत रहा था । स्वामी रामानंद के चरणों में बैठकर 
उसने ऐकांतिक प्रेम-पुष्ट वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था सर शेख 
तको के संसर्ग में सूफी मत का | सूफी सत श्रौर उपासना-परक वेदांत 
` द्वेनों ने मिलकर कबीर के मुख से घोषित किया कि परमात्मा एक 
और रमू है। बह बाहरी कर्मकांड के द्वारा श्रप्राप्य है, saa 
केवल प्रेमानुभूति हो सकती हे, कर्मकांड ते वस्तुत: परमात्मा को 
हमारी आँखों से छिपाने का काम करता है। सर्वत्र उसकी सत्ता 
व्याप रही है। मनुष्य का हृदय भी soar मंदिर है, अतएव 
बाहर न भटककर उसे वहां gga चाहिए | afan दृष्टि से तो 


हा 
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यह भावना रामानंद में ही पूर्ण हो गई थी, कबीर ने उसको प्रतीक 
का बह आवरण दिया जिसमें “मजनू को अल्लाह भी लैला नजर 
आता है |? प्रारंभिक शास्रार्थों की कटुता का जाने दीजिए, उसका 
सामना तेः प्रत्येक नवीन विचारशैली को करना पड़ता है; परंतु 
बैसे इस नवीन विचारशैली में काई ऐसी बात न थो जिससे कोई 
भी समझदार हिंदू अथवा मुसलमान भडक उठता। सूति पर- 
मास्म adi है, यह हिंदुओं के लिये कोई नवीन बात नहाँ थो | 
उनके उ्चातिडश्च वेदांती दार्शनिक सिद्धांत इस. बात की सदियों 
से घोषणा करते va oy रहे थे और मूर्तिभंजक gaa- 
सानो के! ते यह बात विशेष रूप से रुची होगी । यद्यपि हिंदू 
अद्वेदवाद, जिसे कबीर ने स्वीकार किया था, मुसलमानी एकेश्वरवाद 
से बहुत सूक्ष्म था तथापि ai में ऐसा कोई स्थूल्-विरोध दृष्टिगत 
न होता था जिससे बह मुसलमान को रुचिकर लगता | इसमें 


. संदेह नहीं कि मनुष्य और परमात्मा की एकता की भावना मुसल- 


मानों की अल्लाह-भावना के बिल्कुल विपरीत है, जे समय समय 
पर सुस्लिस धार्मिक इतिहास में am करार दी गई है और प्राण- 
हानि के दंड के योग्य मानी गई है, फिर भी सूफी मत ने, जिसे 
SUA का वेदांती भाष्य समझना चाहिए, सुसलमानों को उसका 
घनिष्ठ परिचय दे दिया था | संसुर हल्लाज ने अनलहकृ? (Ñ 
परमात्मा हूँ ) कहकर सूली पर अपने प्राण दिए। इस कोटि 
के सच्ची लगनवाले सूफियों ने घर्मांघ शाहों और सुलतानों के aA- 
चारों की परवा न कर भली भाँति सिद्ध कर दिया कि उनका मत 
और विश्वास ऐसी वास्तविक सत्ता है जिसके लिये प्रसन्नता के साथ 
माणां का बलिदान कर दिया जा सकता है। अतएव जब इस नवीन 
विचारधारा ने उपनिषदे के स्वर में स्वर मिलाते हुए 'सोऽहं' की घोषणा 
को तो बह मुसलमानों को भड़कानेवाली बात न रह गई थी । 
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समाचुभूति की इस भूमिका में काबा काशी हो गया और राम्‌ 
रहीम! । इस विचारधारा ने ald की तरह आकर मनुष्य और 
मनुष्य के बीच के भेद उड़ा दिए। उस जगत्पिता परमात्मा की सृष्टि 
में सब बराबर हैं, चाहे वह हिंदू हों, चाहे सुसलमान, चाहे कोई 
wea धर्मावलंबी । इस प्रकार अनस्ति भेद-भावों के कारण मनुष्य 
के पवित्र रक्त से भूमि को व्यथे रँगने की मूर्खता स्पष्ट हे! गई | 

जब जाति तथा धर्म के विभेद, जिनके साथ की ae स्थतियाँ 
अभी ताजी थीं, इस प्रकार दूर कर दिए जा सकते थे ते कोई 
कारण न था कि वर्ण-मेद को भी क्यों न इसी तरह मिटा दिया 
जाय। आत्मा और परमात्मा की एकता को अनुभव करनेवाले 
वेदांती के लिये ते वर्ण-मेद मिथ्या पर आश्रित था। भगवद्गीता 
के अनुसार तो वास्तविक पंडित विद्या-विनय-संपन्न ब्राह्मण, गाय, 
हाथी, कुत्ते और श्वपाक ( चांडाल ) में कोई भेद नहाँ समझता? , 
fag इसका यह असिप्राय कदापि नहाँ कि परंपरागत व्यवस्था 


में वेदांती कोई परिवर्तन उपस्थित करना चाहता था | भेद के न | 


रहने पर भेद न समझने में कोई अर्थ नहीं । वेदांत की विशेषता 
इसमें है कि व्यावहारिक जगत्‌ में इन सब भेदे के रहते भी वह 
पारमार्थिक जगत्‌ में उनमें कोई भेद नहों मानता। अगर गीता 
कहती कि पंडित पंडित में कोई भेद नहीं है तो उससे कोई क्या 
समभता । वेदांत ब्राह्मण A शूद्र के बीच के भेद को उसी प्रकार 
व्यावहारिक तथ्य के रूप में ग्रहण करता है जिस प्रकार गाय. हाथी 
और कुत्ते के बोच के अंतर छो । कौन कह सकता हे कि aa 


(१ ) काबा फिर कासी भया, राम भया aa \— Fo H u, 2० 
XX, १० 
( २ ) विद्या-विनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदशनः ॥--४, १८ 
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पिछले जीवों में व्यावहारिक रूप में भी कोई भेद नहीं। परमात्मा 
के सामने मनुष्य मात्र की समता के दृढ़ पोषक स्वामी रामानंद को 
भी सामाजिक समता का उतना विचार न आया । उन्होंने सामा- 
जिक व्यवहार में भी कुछ सुधार किया सही, किंतु कथानकों में का 
यह सुधार इतना भर था--दक्षिणी आचाये खान-पान में छूझाछूत 
का ही विचार नहीं रखते थे प्रेत्युत परदे का भी; या at कहना 
चाहिए “कि खान-पान में उनके स्पर्शास्पश का विचार शरीर-स्पशे सें 
ही समाप्त न हे! जाता था, वे दृष्टि-स्पश का भी हेय समझते थे। 
शूद्र के स्पशे से ही नहीं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी भोजन अपवित्र 
हा जाता है। स्वामी रामानंदजी ने ead से भाजन को 
प्रखाद्य नहीं wat) उन्होंने केवल स्वयंपाक के नियम को 
स्वीकार किया, परदे के नियम को नहीं । कहते हैं कि स्वामीजी 
को तीथेयात्रा, caren इत्यादि के लिये इतना भ्रमण करना 
पड़ता था कि भाजन में परदे के नियम का पालन करना उनके लिये 
दुःसाध्य था । कुछ awit का कहना है कि श्रीसंप्रदाय से 
अलग होकर एक नवीन संप्रदाय के प्रवतैन का यही एकमात्र 
कारण था। कहते हैं कि एक बार के भ्रमण से लोटने पर उनके 
स-सांप्रदायिकों ने बिना प्रायश्चित्त किए उनके साथ भोजन करना 
अस्वीकार कर दिया था । स्वामी रामानंदजी प्रायश्चित्त करने के 
लिये तैयार न थे, अतएव नवीन पंथ-प्रवतैन के सिवा समस्या को 
दल करने का कोई गौरवपूर्ण उपाय ager, जिसके लिये उनके 
गुरु स्वामी राघवानंद की भी सहमति प्राप्त हा सकती । सामाजिक | 
सुधार-पथ में वे इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। खान-पान 
तथा अन्य सामाजिक व्यवहारों में ब्राह्मण-ब्राह्मणों में भी भेद-भाव 
था तब कैसे आशा की जा सकती थो कि स्वामी रामानंद शूद्रो और 
सुसलमानों के संबंध में भी उसे मिटा देते | 
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परंतु जब कबीर में वणे-भेद के विरुद्ध मुसलमानी अरुचि के À 
साथ उच्च वेदांती भावों का समन्वय हुआ ते परंपरागत समाज- 
| व्यवस्था का एक ऐसा कट्टर शत्रु उठ खड़ा हुआ जिसने उसमें के 
| भेद-भाव को पूर्णतया ध्वस्त कर देने का उपक्रम कर दिया । | 
इस प्रकार कबीर के नायकत्व में इस नवीन निशुणवाद में | 
समय की सब आवश्यकताओं की पूति का आयोजन हुआ । इतना 
ही नहीं, इसमें भारतीय संस्कृति का बड़े सौम्य रूप में सारा निचोड़ 
ग्रा गया। कबीर के रंगभूमि में अवतरित होने के पहले ही इस 
atea ने अपनी सारय्राहिता के कारण भारत की समस्त आध्या- .  - 
Ran प्रणालियों के सारभाग को खींचकर ग्रहण कर लिया N | 
भारत में समय समय पर उत्थित JANA प्रत्येक नवीन आध्यात्मिक 
आदोलन ने आत्मसंश्कारं के मागे में जा जा सारयुक्त नवीन तथ्य 
निकाले वे सब इसमें समन्वित होते गए। योगसाग, arene, तंत्र 
आदि सबके कुछ न कुछ चिह्न इसमें दिखाई देते हैं जिनका gar 
स्थान वर्णन किया जायया । कबीर छे हाथ में इसने सफी मत से 

' श्री कुछ ग्रहण किया। | र 
सामाजिक व्यवहार तथा पारमाथिक साधना दोनों के चेत्र में 
पूर्ण ऐक्य तथा समानता के प्रचार करनेवाली समस्त आध्यात्मिक 
प्रणालियों के लार स्वरूप इस आंदोलन का नायकत्व कबीर छे बाद 
सैकड़ों उदारचेता संतों ने समय-समय पर अहण किया और जी 
जान से उसके प्रसार का प्रयत्न किया । fam संप्रदाय के 
सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम 
उनका ga परिचय प्राप्त ata) अतएव आगे के अध्याय में 

` इन्ही का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 
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हिंदी काव्य में निर्शुण संप्रदाय ३३ 
दूसरा अध्याय 
निगु ण-लंत संप्रदाय के पसारक 


निशुंण-संत-विचारधारा को कबीर के द्वारा पूर्णता प्राप्त हई, 
परंतु रूपाकार ते यह पहले ही से ग्रहण करने लग गई थी । सूफी 
सत के दांपत्य प्रतीक को छोड़कर ऐसी कोई 
बात न थी जिसने पहले ही कुछ न कुछ 
आकार न ग्रहण कर लिया हा । दाशेनिक सिद्धांतों तथा साधना- 
मागे के संबंध में जिस प्रकार की बातें कबीर ने कही हैं, प्राय: उसी 
प्रकार की बातें कबीर के कतिपय गुरु-भाइयों ने भी कही हैं । स्वयं 
उनके गुरु रामानंद की जा कविता मिलती है उसमें भी उसका काफी 
रूप दिखाई देता है। चौथे सिख-गुरु अ्जुनदेव.ने सं. १६६१ में 
निस आदि गंथ का संग्रह कराया, उसमें स्वामी रामानंद भर उनके 
इन सब शिष्यो की कविताएँ भी संग्रहीत हैं, जिससे स्पष्ट है कि 
निशुण-संत संप्रदाय में भी ये लोग बाहरी नहीं समझे जाते थे | 
इनके अतिरिक्त कुळ अन्य संतो की कविता का भी सादि ग्रथ में 
संग्रह किया गया है जो उपयुक्त संतों के समकालीन अथवा परवती 
थे। येह त्रिलोचन, नामदेव और जयदेव जिनमें से अंतिम दो का 
नाम कबीर ने बार बार लिया है-- 

जाये सुक उधव अकर, हणवँत जागे ले लंगूर । 
सकर जागे चरन सेव, कलि जांगे नामां जैदेव ॥ 

3 a मंथ में भी कबीर साहब ने जयदेव और नामा को भक्तों 
भणी में सुदामा के समकक्ष माना = 2 


२, परवर्ती संत 


ह र नागा चिप्प सुदामा तिनको कृपा अपार भई है? । 


——— 


(१) क० gfe To २१६, ३८७ | 
(2) ` To २३७, ११३। 
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जयदेव और नामदेव के संबंध में कबीर की यह भावना सालूस , 
पड़ती थी कि वे भक्त ता अच्छे थे पर अभी ज्ञानी की श्रेणी में नहो | 
पहुँच पाए थे-- 

सनक सनंदून जैदेव नामा, अगति करी मन sag न जाना! | | 
| अतएव निर्गुण संप्रदाय के प्रसारको का परिचय देने के पहले 
इन लोगों का भी परिचय दे देना आवश्यक जान पड़ता है | | 
इन सब में समय की दृष्टि से जयदेव सब से प्राचीन जान पड़ते | 

हैं; क्योंकि गीतगोाविंद-कार को छोड़कर और दूसरा कोई | 

संत ऐसा नहीं जान पड़ता है जिसके संबंध | 
में कबीर के जयदेव-संबंधी उल्लेख ठीक बैठ | 
सकें। ये राजा लच्सणसेन की सभा के पंच-रत्नां में से एक थे, 
जिनका राजत्वकाल सन्‌ ११७० से आरंभ होता है। कहां जाता 
है कि जयदेव Ted रमते साधु थे, माया-ममता के भय से किसी 
पेड़ के तले भी एक दिन से अधिक वास न करते थे। किंतु 
पोछे मगवान को प्रेरणा से पद्मावती नाम की एक ब्राह्मण-कुसारी से 
इनका विवाह हो गया । इनके जीवन में कई चमत्कारों का उल्लेख 
किया जाता है जिनके लिये यहाँ पर स्थान नहीं है। इन्होंने 
रसना-राघव, गीत-गाविंद और चंद्रालाक ये तीन ग्रंथ | 
| लिखे। गीतगोाविंद की तो सारा संसार gas से "प्रशंसा | 
| करता है। इसमें भी निर्गुण पंथियों के अनुसार जयदेव ने | 
; अन्योक्ति के रूप में ज्ञान कहा है । गोपियाँ पंचेंद्रियाँ हैं और राधा | 
| 

| 


२. जयदेव 


दिव्य ज्ञान । गोपियों का छोड़कर कृष्ण का राधा से प्रेम करना 


यही जीव की मुक्ति हे । परंतु इस तरह इसका अर्थ बैठाना जयदेव 
का उद्दश्य था या नहीं, नहीं कहा जा सकता | 


( १ ) Eo Ho, To ३६, ३३ । 
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नामदेव का जन्म सतारा जिले के नरसी बमती गाँव में एक 

da परिवार में हुआ था । महाराष्ट्री परंपरा के अनुसार उसका 
पिता दासा शेट दरजी था। safe ग्रंथ 
में नामदेव की जो कविताएँ सुरक्षित हैं उनमें 
वे अपने को छीपी कहते हैं। संभव है, उनके परिवार में दोनों 
पेशे चलते हो! मराठो में उनके एक अभंग से पता चलता है 
कि उनका जन्म संवत १३२७ (सन्‌ १२७० ) में हुआ था। लोग 
उनके मराठी अंगों की नवीनता की दृष्टि से उनका आविर्भावकाल 
लगभग से! as बाद मालते हैं। परंतु आधुनिक भाषाएँ इतनी 
नवीन agi हैं जितनी बहुधा समझी जाती हैं। ज्ञानदेव नाम- 
देव के समकालीन थे qig उनकी भाषा की प्राचीनता का यह 
कारण adi है कि उस समय तक आधुनिक मराठी का आविर्भाव 
नहों हुआ था, बल्कि यह कि विद्वान्‌ होने के कारण परंपरागत 
साहित्यिक आषा पर उनका अधिकार था जिसे लिखने में, प्रपढ़ होने 
कारण, नामदेव असमर्थ थे। स्वयं ज्ञानदेव ने सीधो सादी मराठी 
में ्रभंगो की रचना की थो । प्रो० रानडे का मत है कि ज्ञानदेव 
के अभंगों की सादगी तथा कारक-चिह्रों की विभिन्नता का 
कारण छ शताव्दी से उनका wh से रक्षित होते आना है | 
समक में नहीं भ्राता कि जिस ज्ञानदेव के गीता-भाष्य और ag- 
Wat लेखबद्ध हो गए थे, उसके अभंग ही क्यों नहीं लेख- 
TE हुए। जो हो, प्रो० रानडे भी इस बात a सहमत हैं कि 
उनका जन्म Go १३२७ में हुआ था और सत्यु Ho १४०७ 
( सन्‌ १३९० ) में । कहा जाता है कि जवानी में नामदेव डाकू 
बन बैठा था और लूटमार कर आजीविका चलाता था। एक 
Ra उसके दल ने ८४ आदमियों के समूह को मार डाला । शहर 
टकर आने पर उसने एक स्री को अत्यंत करुण क्रंदन करते हुए 


३, नामदेव 
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पाया । पूछने पर मालूम हुआ कि उसके पति का डाकुओं ने मार 
डाला है। उसे अपने कृत्य पर उत्कट घृणा हा आई और वह घोर 
पश्चात्ताप करने लगा । विशोवा खेचर को शुर बनाकर वह भक्ति- 
पथ में अग्रसर हुआ और विठावा की भक्ति में अपने जीवन को 
उत्सर्ग करके एक उच्च कोटि का संत हो गय! | आपने जीवन का 
अधिक समय उसने पंढरपुर में विठोबा ( विष्णु ) के मंदिर में ही 
बिताया । परंतु अंत में बह तीर्थाटन के लिये निकला और समस्त 
उत्तर का भ्रमण करते हुए पंजाब पहुँचा। वहाँ लोग बड़ी संख्या 
में उसके चेले हुए । गुरदासपुर जिले में शुसाच नामक स्थान पर 
we तक नामदेव का मंदिर है) इस मंदिर के लेखों से पता चलता 
है कि नामदेव का निधन यहीं हुआ था । सालूम होता है कि उनके 
भक्त उनके फूल पंढरपुर ले गए जहाँ वे विठोवा के मंदिर के आगे गाड़ 
दिए गए। नामदेव की कुछ हिंदी कविताएँ आदि अथ में 
संगृहीत हैं, जिनमें उनके कई चमत्कारो का उल्लेख है, जोसे उनके 
हठ करने पर मूर्ति का दूध पीना", सरी हुई गाय का उनके स्पर्श 
से जीवित हो उठना*, परमात्मा का स्वयं आकर उनकी चूती छत 
को मरम्मत कर जानारे और नीच जाति का होने के कारण 
संदिर से उनके बाहर निकाले जाने पर सूति का पंडित की ओर पीठ 
कर उसी दिशा में as जाना जिधर वे मंदिर के बाहर बैठे थे | 
अंतिम चमत्कार का उल्लेख कबीर ने भी किया हैर | 


( १ ) दूध करोरे...---'यंथ?, go ६२३. 

( २ ) सुलतान पूछे सुन बे नामा...—'प्रंथ? | 
( ३ ) घर... ग्रंथ’, go ६२६ I 

( ४ ) हँसत खेलत,.,--'ग्रंथ', go ६२६ | 


> (x) पंडित RA पछिवारा कोना, सुख कीना जित नामा । 
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त्रिलेचन नामदेव का समकालीन था। उसकी भी कुछ 
कविता रादि ग्रंथ में संग्रहीत है "थ्‌ में कबीर के दे 
aii जिनमें नामदेव और fara का 
संवाद दिया हुआ है। इस संवाद से मालूम 
Srar है कि कत्रीर त्रिलोचन से अधिक पहुँच के साधक थे । त्रिज्ञा- 
चन ने कहा, मित्र नामदेव, तुम्हारा साया-मोह अभी नहीं छूटा ९ 
अभी तक फर्द छापा ही करते हा ? नामदेव ने जवाब दिया कि 
हाथ से ते सब काम करना चाहिए; परंतु हृदय में राम और सुख में 
उसका नाम रहना चाहिए। ओडछेवाले हरिरामजी ‘sata? ने 
कहा है कि नामदेव और त्रिलोचत रामानंद से पहले दिवंगत हो 
गए थे। सेकाँलिफ ने अयोध्या के जानकीवरशरण के साक्ष्य पर 
त्रिलोचन का जन्म Go १३२४ ( १२६७ ३० ) मावा है जो, जैसा 
हम रामानंदजी के जीवन-वृत्त के संबंध में देखेंगे, व्यास! जी के 
कथन के विरुद्ध नहीं जाता | 
अगस्त्य-संहिता के अनुसार स्वामी रामानंद का जन्म संवत्‌ 
१३५६ में, प्रयाग में, हुआ । इनकी माता का नाम सुशीला और 
पिता का पुण्यसदन था। ASHA पर 
| प्रियादास की टोका भी इससे सहमत हे। 
भांडारकर और Aada gat ने भी इसे माना है। परंतु मेकॉ- 
लिफ ने इनका जन्म मैसूर के मैलकोट स्थान में माना है। 


फकुहर ने भी उनको दक्षिण से लाने का प्रयत्न किया है। परंतु - 
०८०७ renee लले 


४, त्रिलेएचन 


५, रामानंद 


( १ ) नामा मादा मोहिया, कहे तिले।चन सीतु । 
काहे छापे छाइले, राम न लावहि चीतु ॥ 
` Se कबीर तिले।चना, सुख ते राम सँभालि । 
हाथ पाउँ कर काम ay, चीत निरंजन नालि ॥ 
--अंथ?, Fo ७४०, २१२-२१३ 
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| परंपरा से चले आते हुए सांप्रदायिक मठ का खंडन करने के लिये 
i जैसे दृढ़ प्रमाणों की आवश्यकता होती है, वैसे प्रमाण दोनों में किसी 
ने नहीं दिए अतएवं उनका जन्मस्थान प्रयाग ही में मानना उचित है। ' 
कहते हैं कि पहले पहल इन्होंने किसी वेदांती के पास काशी 
में शांकर aga की शिक्षा पाई। परंतु इनके अल्पायु योग थे | स्वामी 
राघवानंद भी, जो रामानुज की शिष्यपरंपरा में थे ( रामानुज-- 
देवाचाये--राघवानंद ) र बड़े योगी थे, काशी में रहते थे। 
उन्होने रामानंद का योग-साधन सिखाकर उन्हें प्रसन्न AY से 
बचाया । जिस समय ay का योग था उस समय रामानंद को 
उन्होंने समाधिस्थ कर दिया और वे मृत्यु-मुख से बच गए । अतएव 
अद्वेती गुरु ने ऋतज्ञता-वश श्रपने चेले को उन्हीं का सौंप दिया | 
रामानंदजी बड़े प्रसिद्ध हुए। आबू और जूनागढ़ की पहा- 
ड़ियों पर उनके चरण-चिह मिलते हैं और पिछले स्थान पर उनकी 
एक गुफा। उन्होंने स्वयं अपना अलग पंथ चलाया जिसके एक संभव 
कारण का उल्लेख पिछले अ्रध्याय में हा चुका है। किंतु उनकी 
अद्वेती शिक्षा का भी इसमें कुछ भाग जरूर रहा होगा। उसके 
वास्तविक सिद्धांत क्यो थे, इसका पता लगाना बहुत कुछ कठिन 
काम हो गया है। मालूम होता है कि उन्होंने भक्ति, योग और 
mga वेदांत की अनुपम संसृष्टि की । l 
डाकार से सिद्धांत पटल नामक एक छोटी सी पुस्तिका 
निकली है, जा स्वामी रामानंदजी की कही जाती है। इसमें 
सलनिरंजन तारक, विभूति पलटन, AA आडुबंद, तुलसी, रामबीज 
आदि कई विषयों के मंत्र हैं। केवल यज्ञोपवीत का मंत्र संस्कृत में 
है, अन्य सब सधुकड़ी हिंदी में । इस ग्रंथ में नाथपंथ छर वैष्णव 
मत की पूर्ण संसृष्टि दिखाई देती है। विभूति, धूनी, झोली आदि 
es के साथ साथ इसमें शालिग्राम तुलसी आदि का भी आदर किया 
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गया है। यहाँ पर केबल एक मंत्र देना उचित होगा जिससे इस 
बात की पुष्टि होगी-- | 

ॐ Wiad अखंड छाया, प्राण पुरुष आवे न जाया । मरेन 
पिंड TR न काय, सद्गुरु प्रताप हृदय समाय । शब्दस्वरूपी श्रोगुरु 
राघवानंदजी ने श्रीरामानंदजी कू सुनाया । भरे भँडार काया बाढ़े 
त्रिकुटी अस्थान जहाँ बसे श्री सालिम्राम ॥ अकार हाहाकार सुनती 
सुनती aa मिटे॥ इति अमरबीज संत्र ॥ १७॥ 

इसमें योग की त्रिकुटी में वैष्णव शालिग्राम॑ विराजमान हें । ag 
ग्रंथ चाहे स्वयं रामानंदजी का न हो परंतु इससे इतना अवश्य प्रकट 
हो जाता है कि उन्होंने अपने शिष्या At वैष्णव धर्म के सिद्धांतों के 
साथ साथ योग की भी शिक्षा दी थी | इसी लिये शायद उनके कुछ 
शिष्य अवधूत कहे जाते थे। राभानंदी संप्रदाय में रामानंदजी 
महायोगी यथाथ ही माने जाते हैं | 

उनके अंथों में से रामाचन-पद्धुति और वैष्णवसताब्ज- 
भास्कर देखने में आए हैं। ये ग्रंथ उपासना-परक हैं । प्रो? विल्सन 
ने वेदों पर उनके एक संस्कृत भाष्य की बात लिखी है। 
INTR भाष्य? नाम से Talay का एक भाष्य संप्रदायवालों 
की ओर से प्रकाशित हुआ है परंतु अभी उसकी निष्पक्ष जाँच नहीं 
हो पाई है । उन्होने हिंदी में भी कुछ रचना की है। उनकी 
एक कविता अदि ग्र'थ में संगृहीतं है जा आगे चलकर मूर्तिपूजा 
के संबंध में उदाहृत की गई है। उसमें वे निराकारोपासना 
का उपदेश करते दीखते हैं। मंदिर में की पत्थर की मूर्ति और 
तीथे का जल उन्हाने अनावश्यक से माने हें । परंतु बैरागी पंथ 
य उन्होंने शालिाम की पूजा का विधान किया । उनकी एक 
धोर कविता आचार्य श्यामसुंदरदास ने अपने Ward संप्रदाय 
वाले निबंध में छपवाई है, जिसमें हनुमान की स्तुति की गई है। 

(०-0. In Public Domain. Gurukul Karfgri Collection, FR TE 
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रञ्जब दास के संग्रह थ JAN में उनका एक और पद संग्रहीत 
है जा यहाँ दिया जाता है-- 
हरि बिन जन्म वृथा खोया रे । 
कहा भयो अति मान घड़ाई, धन मद अंध सति सोये n 
अति उतंग तरु देखि सुहायो, सैवल san gar सेयो रे। 
सोई फल पुन्र-कलात्र विषे खुष, अंति सीस चुनि छुनि रोया रे ॥ 
सुमिरन भजन साध की संयति, अंदरि मन da न भोयो २ । 
रामानंद रतन जम त्रासे, श्रीपति पद काहे न जोये। २१ ॥ 
इसमें उन्हाने निवृत्ति मार्ग का पूर्ण उपदेश दिया है। 
रामानंद जी की विचार-धारा बहुत उदार थी जिसके कारण 
उनके SIU का पान करने के लिये Se नीच सव उनके पास 
घिर आते थे। उनके शिष्यों में से, जिनका 
निरु विचारधारा से संबंध है, पापा, सधना 
धन्ना, सेन, रैदास कबीर र शायद सुरसुरानंद हे । o 
पीपा गॅगरीनगढ़ के खीची चौहान राजा थे और अपनी छोटी 
रानी सीता के सहित रामानंद जी के चेले हो गए थे। जनरल 
कनिंघम के agan पीपाजी जैतपाल से ary पीढ़ी में हुए 
थे। [(१) जेतपाल, (२) सावतसिंह, (३) राव करवा, (g) पोपाजी, 
(५) द्वारकानाथ, (६) अचलदास |] 
अबुल फजल ने लिखा हे कि मानिकदेव के वंशज जैतपाल ने 
मुसलमानों से मालवा छीन लिया था। यह घटना पृथ्वीराज की 
BY के १३१ वष पोळे सं० १३८१ (सन्‌ १३२४ $o) की बताई जाती 
| Stata मानिकदेव से पॉववो पीढ़ी में हुए थे और मानिकदेव 
इथ्वीराज के समकालीन थे। फिरिश्ता के अनुसार पोपाजी से दो 


६, रामानंद के शिष्य 


—— 


(१ ) 'पौड़ी हस्तलेख?, ए० ४२३ ( यर )। 
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पाढी पीछे अचलदास से सुलतान होशंग गोरी ने हिजरी सन्‌ ८३० 
अर्थात्‌ fro सं० १४८३ या सन्‌ १४८६ ई० में गॅगरीनगढ़ छीन 
लिया । यह भी कहा जाता है कि सं० १५०५ (सन्‌ १४४८ ३०) में 
अचलदास युसलमानों के साथ युद्ध में काम आए । इन सब बातों 
को ध्यान में रखकर जनरल कनिंघम ने पीपा का समय To १४१७ 
से १४४२ Go सन्‌ १३६० से १३८५) तक माना है। Ao १२५० 
से १५०४ तक के २९५ वर्षों में पीपाजी के वंश में १० पीढ़ियाँ हुई 
जिससे प्रत्येक पीढ़ी के लिये लगभग २५ वर्ष ठहरते हैं। इस 
साब से १४२० से १४५४ तक उनका समय मानना भी अनुचित 

नहीं | यह सामान्यतया उनका राजत्व-काल है। उनका जीवन 
काल लगभग सं० १४१० से १४६० तक मानना चाहिए । 

सधन! खटिक था । बेचने के लिये मांसतौलते समय बटखरे 
की जगह MANA की बटिया रखता था । एक वैष्णव का यह 
देखकर बुरा लगा और शालिग्राम की बटिया माँगकर ले गया | 
रात में उसे स्वप्न हुआ कि भाई, तुस BA बड़ा कष्ट दे रहे हो । अपने 
भक्त के यहाँ में ( तराजू के ) झूले पर झूला करता था, डस सुख 
से तुमने मुझे वंचित कर दिया है। भला चाहो ar am बहा दे 
आ्रो। भरर वह दे आया | 

घन्ना जाट था श्रौर राजपूताने के टॉक इलाके में gaa गाँव 
में रहता था। यह स्थान छावनी देवली से बीस मील की दूरी पर है। 

सेन नाई था जा किसी राजा झे यहाँ नौकर था। उसकी 
अक्ति की इतनी महिमा प्रसिद्ध है कि एक बार जब वह साधु-सेबा 
में लीन होने के कारण राजा की सेवा करने के लिये यथा-समय 
च जा सका, तब स्वयं भगवान्‌ सेन का रूप धारण कर राजा की 
सेवा करने पहुँचे । 


' १ ) 'आकेयालांजकल सर्व RITZ’, भाग २, एछ २६-६७ | 
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रदास काशी के चमार थे। प्रियादासजी ने इनके संबंध में 
कई आश्चर्यजनक कहानियाँ लिखी हें । Pade की झली रानी 
इनको शिष्या बतलाई जाती हैं। दि qa में रविदास नाम 
से इनकी कविताओं का संग्रह किया गया है। ये स्वयं बहुत ऊँचे 
ज्ञानी भक्त थे जिसे भूतिं की आवश्यकता नहीं रह जाती परंतु 
दूसरों के लिये वे सूति की आवश्यकता समझते हैं । कहा जाता है 
कि उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, जिसके वे स्वयं पुजारी रहे थे । 
इनका भी अलग पंथ चला जिसमें अब केवल इन्हीं की जात के लोग 
हैं जो अपने को बहुधा चमार न कह कर 'रैदासी” कहते हैं | 

परंतु रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कबीरदास थे जिन्होंने 
भक्ति के मार्ग को और भी प्रशस्त, विस्तृत AR उदार बना दिया | 
उनका जीवन-दृत्त स्वतंत्र रूप से आगे दिया जायगा | 

सुरसुरानंद त्राण थे। उनके विषय में विशेष कुछ नहीं 
मालूम है। इतना अवशय प्रकट होता है कि वे बहुत सच्चे सुधा- 
रक रहे होंगे। खान-पान के संबंध में शायद उन्होंने जली, जी 
से अधिक सुधार की मात्रा दिखाई हा । अक्तमाल में लिखा है कि. 
इनके सुह में म्लेच्छ की दी हुई रोटी भी तुलसीदल हो जाती थो । 

अगस्त्य-संहिता के अनुसार रामानंद का जन्म संवत्‌ १३५६ 
( १२७४ ई० ) में और TY Go १४६७ ( १४१० So ) में हई । 

७. रामानंद का समय भिणे भिन्न दृश्यों से विचार करने से भी यह 


सभय गलत नहीं मालूम होता । वे रामानुज 
को शिष्य-परंपरा की चौथी पीढ़ी में हुए हैं । रामानुज की कर्म- 


ण्यता का क्षेत्र तीन राजाओं का समय रहा है जिनका शासन- 
AIR Ho ११२७ ( १०७० ई० ) से १२०३ (११४६ ३० ) तक 
उहरता है। अस्तु, यदि हम उनकी FW Go १२१८ ( प्रायः 
११६० ३० ) में भी मानें और एक एक पीढ़ी के लिये तीस तीस 
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वर्टी भी दें ता भी रामानंद का जन्म सं० १२७४ में इतना पहले नहीं 
at जाता है कि इस दृष्टि से अनुचित मालूम हा । Aga के हरि- 
राम व्यासजी के एक पद से मालूम होता है कि नामदेव और 
त्रिल्लाचन रामानंदजी से पहले स्वर्गवासी हा गए थे। त्रिलोचन का 
जन्म मेकॉलिफ ने सं० १३२४ ( १२६७ so) में माना है। त्रिलो- 
चन कितने ही दीधेजीवी क्यों न हुए हो, To १४६७ (१४१०६०) 
से पहले ही अवश्य दिवंगत हो गए होगे । नामदेव भी त्रिलोचन 
के समकालीन थे, यद्यपि मालूम होता है कि आयु में उनसे कुळ 
छोटे थे। Ao १४६७ से पहले बहुत काफी आयु भोगकर उनका 
भी दिवंगत होना असंभव नहीं । जनरल कनिंघम ने रामानंद के 
शिष्य पीपा का जो समय स्थिर किया है, वह भी इस समय के 
विरुद्ध नहीं जाता । इसे रामानंदजी की आयु ११० वषे की ठहरती 
है, जा उनके लिये बहुत बड़ी नहीं । यह प्रसिद्ध है कि रामानंदजी 
दीर्घायु हुए थे। नाभाजी ने भी कहा है-- 
बहुत काल वपु धार के प्रनत जनन को पार दियो । 
श्रीरामानंद॒ रघुनाथ ज्यां, ढुतिय सेतु anata कियो ॥ 
कबीर के परवर्ती इन संत कवियों का सगुण और Raw संप्र- 
दाय के बीच की कड़ी समझना चाहिए। उनमें सगुणवादी और 
नि्ुंणवादी दोनों से कुछ खंतर है। न तो वे सगुणवादियों 
की तरह परमात्मा की निशुंण सत्ता की अवहेलना कर उसकी 
प्रातिभासिक सगुण सत्ता का ही सब कुछ समभते हैं भार न 
निगुणियों की तरह मूर्तिपूजा भर अवतारवाद को समूल नष्ट ही 
कर देना चाहते हैं। यद्यपि अंत में वे सब बाह्य कर्मकांड का 
त्याग आवश्यक बतलाते हैं परंतु उनके व्यवहार से यह मालूम 


होता है कि वे आरंभिक अवस्था में उसकी उपयोगिता को स्वीकार 
_ थे। 
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परंतु इतना होने पर भी वे सब विशेषवाएँ, जिनके विकास 
से निर्गुण संत संप्रदाय का उदय हुआ, उनमें सूल रूप में 
पाई जाती हैं। जाति-पांति के सब बंधनों को तोड़ देने की 
प्रवृत्ति, agate, भगवदलुराग, विरक्त और शांत जीवन, बाह्य 
कर्मकांड से ऊपर उठने की इच्छा सब उनमें विद्यमान थी । इस 
प्रकार इन संतों ने कबीर के लिये रास्ता खोला जिससे इन 
प्रवृत्तियों को चरमावस्था तक ले जा सकना उसके लिये आसान 
हो गया | 
कबीर जुलाहा थे। अपने पदों में उन्होंने बार बार अपने 
जुलाहा होने की घोषणा की है! । जुलाहे मुसलमान होते हैं | हिंदू 
जुलाहे कारी कहलाते हें | एक स्थान पर 
„ उन्होने अपने at कोरी? भी कहा है? । संभव 
है, 'जेलाहा? कहने से उनका अभिप्राय केवल पेशे से हो, उनके धर्म 
का उसमें कोई संकेत न हो। जनश्रृति के अनुसार वे जन्म से ते हिंदू 
. थे किंतु पाले पोसे गए थे मुसलमान के घर में | परंतु इस बात का 
प्रमाण मिलता है कि उनका जन्म वस्तुत: मुसलमान परिवार में 
हुआ था। एक पद्‌ में, जो खादिश थ में रैदास के नाम से 
ओर रज्जबदास के सवांगी में पोपा के नाम से मिज्ञता है, लिखा 
है कि जिसके कुल में ईद-बकरीद मनाई जाती है, गोवध हाता हे 
ME बी है, Mo बाप हे 
धारणा घरी कि तीनों लोर्को में 


qe eee 


८. कबीर 


( १ ) तू बाह्मण, मैं कासी का जुलाहा, चीन्हि न भोर गियाना ।-- 


Bo Ho, Zo १७३, २१० और उदाहरणो के लिये देखिए ० ग्र, go १२८, 
१२४; १३१, १३४; १८१, २७० और २७१ | — 


. (२ ) हरि का नाव À पद दाता, कहे कबीरा कोरी | 
—Fo Fo, go २०९, ३४६ I 
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प्रसिद्ध हो गया* । पदकर्ता का अभिप्राय यह है कि भक्ति के लिये 
कुल की उच्चता कदापि आवश्यक नहीं । इससे प्रकट होता है 
कि कबीर मुसलमान कुल में केवल पाले-पासे ही नहीं गए थे, 
पैदा भी हुए थेर । पोपा और रैदास Ai कबीर के समकालीन 
और गुरुभाई थे इसलिये कबीर फे झुल के संबंध में जा कुछ 
उनमें से कोई कहे, उस पर विश्वास करना चाहिए | 

जनश्रुति के agate कबीर के पोष्य पिता का नाम नीरू अथवा 
नूरुहीन था ओर माता का नीमा जिन्हें उसके वास्तविक माता-पिता 
के ही नाम समसभ्हना चाहिए | 
` जनश्रुति ही के अनुसार कबीर का जन्म काशी में हुआ था 
अर निधन मगहर में । इस बात में ता संदेह नहीं कि कबीर उस 
प्रांत के थे जहां पूरवी बोली जाती है, क्योंकि उन्होने स्वयं कहा है 


. कि मेरी बोली 'पूरवी? है, जिसे कोई नहीं समभ सकता; उसे वही 


समभ सकता है ज्ञा ठेठ पूरब का रहनेबाला हाई । पंजाब में 
संगृहीत मंथ साहब सें भी उनकी बाणी ठेठ पूरबी है । 

किसी ज्ञान-गवित ब्राह्मण के यह कहने पर कि ‘ga gene हा 
ज्ञान-वान FUT जानो ९? उन्होंने बड़े गवै के साथ कहा था--मेरा 
ज्ञान नहीं पहचानते ? अगर तुम ब्राह्मण द्दा ता मैं भी ता “काशी का 


( १ ) जाके इद बकरी दु कुल गऊरे बघ करहि मानियहिं शेख शहीद पीरां । 

* जाके बापि ऐसी करी, पूत ऐसी घरी, तिहुरे लोक परसिघ कबीरा ॥ 

--'ग्रंथ’, go ६६८; ‘adits’, पौड़ी हस्तलेख Jo ३७३, २२। 

( २) इन पदों में यह स्पष्ट नहीं कहा गया हे की उनके माता-पिता 

gamma थे । संभव हे, यह! माता-पिता से ana पालने-पासनेवाले 

माता-पिता से हो ages | 

( ३) मेरी बोली पूरची ताहि लखे नहिं कोय | 

सेरी बाली सा लखे धुर पूरब का होय ॥-_क० Ho, To ७३ पाद! 
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जुलाहा? हूँ? । aaga काशो में किस जिज्ञासु को ज्ञान की प्राप्ति | 
नहीं हो जाती ? fey थ॒ में के एक पद में उन्होंने कहा है कि ' 
सारा जीवन मैंने काशो ही में बिताया है ! अतएव इस बात | 
में संदेह नहीँ कि कबीर के जीवन का बेड़ा भाग काशी में | 
व्यतीत हुआ था। परंतु क्या इससे यह भी मान लिया जाय 
कि पैदा भी वे काशी ही में हुए थे? यह असंभव नहीं; हिंदू | 
भावों से ओत-प्रोत उनकी विचार-धारा भो इस बात की ओर संकेत | 
करती है कि उनका बाल्यकाल काशो-सहृश किसी हिंदू नगरी में | 
हिंदू वातावरण में व्यतीत हुआ था | सादि ग़ थ में के एक पद्‌ | 
से मालूम होता हे कि उनके विचार ही नहों, आचार भी आरंभ हो | 
से हिंदू साँचे में ढल गए थे । “राम राम? की रट नित्य नई कोरी . 
गगरी में भोजन बनाना, चेका-पेतवाना, उनकी इन सब बातें से 
उनकी अम्मा तंग झा गई थारे | 

परंतु आदि ग्र थ के एक पद में कबीर कहते हैं कि मगहर 
भी कोई मामूली जगह नहीं, यहीं तुमने मुझे दर्शन दिए थे | काशी 
में तो में बाद में जाकर बसा । इसी से फिर तुम्हारे भरोसे मगहर 
बस गया हूँ? | इससे जान पड़ता है कि काशी में बसने के पहले वह 
केवल मगहर में रहते ही नहीं थे, वहीं उन्हें पहले पहल परमात्मा 


: (५ ) देखो ge ४४ की टिप्पणी ( ५ )। 
( २ ) सकळ जनम Rage गंवाया--'म्र'थ', yo १७६, ok 
( ३ ) नित उठि कोरी गगरी आने लीपत जीउ गया । 
ताना बाना कछू न JÀ हरि रसि ave ॥ 
हमरे कुल BIA रासु कह्यो । 
—c' o 
( ४ ) तेरे भरोसे मगहर घसियो, मेरे रे ER =e | 
पहले दरसन मगहर पायो, SA कासी बसे आई ॥ 
¬ वही, To ४२३; Fo Sto, Jo २६६, १०। 
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का esta भो प्राप्त हुआ था | अविक संभव यह है कि कबीर का जन्म 
मगहर ही में हुआ हा, जा आज भी प्रधानतया जुलाहों की बस्ती 
है । गोरखनाथजी का प्रधान स्थान गोरखपुर मगहर के बिलकुल 
नजदीक है! जिस अमाने में रेल नहीं थी उसमें योगियां का गेएरख- 
पुर आते-जाते भगहर में ठहर जाना असंभव नहीं। यहां से 
कबीर पर हिंदू भावों र योगसूलक विरक्ति का आरंभ हो जाता 
है । जान पड़ता है कि कबीर को! योग की बातों का ज्ञान गोरखपंथी 
योगियों से ही हुआ था । योगाभ्यास के द्वारा उनको परमात्मा 
की कलक तो सिल गईं थी परंतु वे किसी ऐसे पहुँचे योगी के पल्ल 
न पड़े जो उनके पूर्णानुभूति की दशा तक पहुँचा gat) उनके 
ग्रंथों में हस गोरखनाथ की तो भूरि भूरि प्रशंसा पाते हैं किंतु अध- 
कचरे गोरखपंथियां की निंदा | माया के वास्तविक स्वरूप को 
गोरखनाथ अच्छी तरह जानते थे, इसी से वे उसके लक्ष्मण की 
भाँति त्याग सके थे! । नारी से विरक्त होकर वे अमर हो गए थे | 
कलिकाल में गोरखनाथ ऐसा भक्त हुआ कि माया में पड़े हुए अपने 
शुरु से उसने राज्य gear दयार | जिस भ्रानंद का सुखदेव भी 
बहुत थोड़ा ही सा उपभोग कर सके थे, उसका पूर्णापभाग गोरख- 


ज 


सेकाँलिफ ने गळती से दूसरी पंक्ति का अर्थ किया है “पहले मैंने काशी 
में दर्शन पाए और फिर मगहर में आकर बसा”, जो प्रसंग के प्रतिकूल है और 
स्पष्ट ही गलत हे । 
( १ ) राम गुन बेळडी रे अवधू गोरषनाथि जाणी । 
-ण्केण्ग्र०, To १४२, १६३। 
निरगुण सगुण नारी dart पियारी, लखमणि त्यागी, गोरपि निवारी । 
( २ ) योरषनाथ न gat पहरी मस्तक हू च सुंड़ाया । 
ऐसा भगत भया कलि ऊपर गुरु पै राज FEAT ॥ 
—aet, To १८३, २३८। 
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नाथ, भढ इरि, गोपीचंद आदि योगियों ने किया था! । अधकचरे 
जामियों को उन्होंने कहा है कि वे जटा बाँध बाँधकर मर गए पर 
उन्हें सिद्धि न प्राप्त हुई । इन सब बातों को देखते हुए सेरी 
प्रवृत्ति मगहर हो को उनका जन्म-स्थान मानने की होती है। 
मालूम होता है कि इसी लिये काशी छोड़ने पर मगहर को उन्होने 
अपना निवासस्थान बनाया | | 
यागियों तथा साधुओं के सत्संग से जब कबीर के हृदय में 
विरक्ति का भाव उदय हुआ तब बे पूरणी आध्यात्मिक जागति के 
लिये व्याकुल हो उठे । घर में रहना उनके लिये दूभर हो गया | 
काम काज सब छोड़ दिया। ताना-बाना पड़े रह गएरे | संसार 
से उदासीन होकर जंगल छान डाले! , तीर्थाटन किए , पर 
उनके मन AT शांति न gL | परमात्मा के ala करा देनेवाला 
कोई समथे साधु उन्हें मिला नहों । हाँ, ऐसे बहुत मिले जिनमें 


(१ ) ता मन का कोइ जानै भेव । रंचक लीन अया सुपदेव ॥ 
गोरष भरथरि योपीचंदा। ता सन सों मिलि करें आनंदा ॥ 
र — Fo No, Fo ६६, ३३। 
कामिनि sit विरकत भया रत्त भया हरि नाइँ | 
साथी गोरषनाथ sy, अमर भए कलि साइ ॥ 
वही, To ५१, १२ |. 
(२ ) ser aff घाँंधि जोगी qe, इनमें fag न पाई । 
“वही, Jo १६, ३१७ i 
.( ३ ) तनना बुनना तन तज्या कबीर, राम नाम लिख fear सरीर | 


“वही, To ३४, २१ | 
( ४ ) जाति जुळाहा नाम कबीरा, बन बन फिरे उदासी | 


क न v, CHEY --वही, Jo १८१ ? २७० 
_ (९) इंदाबन gait, Sat हो जसुना के तीर । | 


राम मिलन के कारने जन खाजत फिरे कबीर ॥ 
“पड़ी हस्तलेख?, Go १६४ (अ). 
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भक्ति कम, अहंकार अधिक था! । परंतु कबोर को ऐसे लोगों से 
क्या मतलब था ? उनसे वे क्या सीखते ? हाँ, उन्हें सिखा 
अवश्य सकते थे । कबीर कुछ दिन मानिकपुर में भी रहे । शेख 
तकी की प्रशंसा सुनकर वे वहाँ से अँजी जौनपुर होते हुए भूँसी 
गए। AA में भी वे कुछ दिन तक रहे उन्हें शेख तकी को 
बतलाना पड़ा कि परमात्मा सर्वव्यापक है; अ्रकर्दी' andi’ को 
जताना पड़ा कि तुस कुर्बानी जिवह इत्यादि करके पाप कमा रहे हो, 
किसी जमाने में भी ये काम हलाल नहीं हो सकते । वे शुरु बनने 
नहों आए थे पर कया करते, उनसे रहा नहीं गया) | वेतो 
स्वयं ऐसे एकाध आदसी को ढूँढ़ रहे थे जो रामभजन में शूर 
होरे । उनको अनुभव हुआ कि परमात्मा के दशनें के लिये वन 


' में ही कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं होती? । , अंत में उनकी भी 


(१) थोरी भगति बहुत अहँकारा । ऐसा भक्ता मिले' अपारा ॥ 
>-क०ग्र०, To १३२, १३७। 
(२) घट घट अविनासी अहे सुनहु तकी तुम सेख । 

। --बीजक', रसैनी ६३. 
मानिकपुरहि' कबीर बसेरी । मदहति सुनी सेख तक्ति केरी ॥ 
ऊजी सुनी जवनएुर थाना। det सुनि पोरन के नामा ॥ 
एकइस पीर लिखे तेहि ठामा । खतमा पढ़ै पैगंबर नामा ॥ 
सुनत बोळ मोहि” रहा न जाई। देखि झुकर्वा रहा Bats ॥ 
नवी हबीबी के जो कामा। जह” लें waa सबै हरामा ॥ 

सेख sagt सकर्दी तुम मानहु घचन हमार | 
आदि अंत और जुग जुग देखहु इष्टि पसार ॥ 
(३) कहे कबीर राम wad me 
राम भजवे को एक आध कोइ सूरा रे। 


--क० Ho, To ११४, ८ | 
3 5 9 
(४) घर तजि बन किये! निवास । घर बन देखें दोउ निरास । 


—aal, To ११३, ७३ | 
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खाज सफल हुई भर जनाकीणे काशी में उनके एक ऐसा आदमी 
मिला, जा जाति-पाँति के अहंकार से दूर था, परमात्मा के सम्मुख 
मनुष्य मनुष्य में किसी भेद-भाव को न मानता था, और जो अपने 
ज्ञान-बल से कबीर की महती आकांक्षा को पूर्ण कर सकता था, 
जिसके उपदेश से कबीर के! मालूम हुआ कि जिसको हू हुने के 
लिये हम बाहर बाहर भटकते फिरते हैं वह परमात्मा ते हमारे ही 
शरीर में निवास करता है! । यह साघु स्वामी रामानंद थे | 
कहते हैं कि रामानंद पहले मुसलमान को चेला बनाने में 
RIAI इस पर कबीर ने एक युक्ति सोची | रामानंदजी पंचगंगा 
घाट पर रहते थे और सदेव ब्राह्म-मुहृत में गंगास्नान करने जाया 
करते थे। एक दिन जब कबीर ने देख लिया कि रामानंद स्नान 


करने के लिये चले गए ते! सीढ़ी पर लेटकर वह उनके लोटने की बाट ' 


जाहने लगा | रामानंद लोटे ता उनका पाँव कबीर के सिर से टकरा 
गया | यह सोचकर कि हमसे बिना जाने किसी का अपकार हो 
गया है, रामानंद “राम राम? कह उठे । कबीर ने हर्षोत्फुल्ल होकर 
कहा कि किसी तरह आपने मुझ्ते दीक्षित कर अपने चरणों में स्थान 
तो दिया। उसके इस अनन्य भाव से रामानंद इतने प्रभावित हो 
गए कि उन्होंने उसे तत्काल agat शिष्य बना लिया | 

मुहसिनफनी काश्मी रवाले के लिखे फारसी इतिहास प्रंथ तवा- 
रोख दविस्तां से भी यही बात प्रकट होतो है। उसमें लिखा है 
कि कबीर जालाहा भौर एकेश्वरवादी था । अध्यात्म-पथ में पथप्रदर्शक 
गुरु को खाज करते हुए वह हिंदू साधुओं और मुसलमान फकीरों के 


a कह A ० में 
पास गया आर कहा जाता हे कि अंत में रामानंद का चेला हो गयार । 


(3) जिस कारनि तदि तीरथ जाहीं । रतन पदारथ घटही माहीं । 
3 >-वही, १०२, ४२ । 
(२ ) 'कबीर एड दि कबीर पंथ! में उद्धत, Jo ३७ | 
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परंतु कुछ लोग रामानंद के! न मानकर शेख तझी को कबीर का 
गुरु मानते हैं। इस मत का सबसे पहला उल्लेख खजीनतुल 
प्रासफिया में मिलता है, जिसे मै।लवी गुलाम सरबर ने सन्‌ १८६८ 
go में छपवाया था । बेस्कट साहब ने भी इस अंथ के आधार पर 
अपने कबीर एंड दि कबीर पंथ में बड़े जार शोर से इस मत 
का समर्थन किया है । परंतु दविर्ताँ का साक्ष्य उनकी सरगर्मी 
से क्रीं अधिक सूल्यवान 21 इतिहासकार मुहतनफनी अकबर 
के समय में हुआ था । रामानंद के सभ्य को ad से पहले ले 
जाने पर भी युहसनफनी और उनके समय में सवा सै डेढ़ at वष 
का अंतर रहता दै | अतएब उन्होंने जित जनश्रुतियों के आधार पर 
यह लिखा है, वे आजकल फ़ी जनश्रुतियों से अधिक प्रामाणिक हैं | 
शेख तकी कबीर के गुरु थे, इस संबंध में किसी इतनी प्राचीन जनश्रति 
का होना नहीं पाया जाता | इस बात की भी DiMA agi “at 

सकती कि सुद्दसनफती ने पक्षपात के कारण ऐसा लिखा हो | 
सुहसनफनी ही ने नहीं और लोगों ने भी इस बात का उल्लेख 
किया है कि कवीर रामानंद के चेले थे। नाभाजो ने सं० १६४२ 
के CUT भक्तमाल की रचना की थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट 
= ५ T ma का tat लिखा है। उनसे एक-दो पीढ़ी 
क र हे हा हो गए थे, जो २ तथा 
कर ta नाम से प्रख्यात हैं | इनके संबंध में 
: चली आती है कि ४५९ वष की अवस्था में ये संवत्‌ १६१८ 
ae के प्रवतैक स्वामी हितहरिवंशजी के शिष्य हुए 
Fn a का जन्म सेब देर से देर में मानने से संवत्‌ 
क. 1 है, यथपि सांप्रदायिक मत के AGATE उनका 
हुआ था। अतएव व्यासजी का संसर्ग ऐसे लोगों 

OR 1) 'शिवसिंहसराज?, go ५०७। 
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के साथ था जिनके समय के आरंभ तथा कबीर के ससय के अंत में | 
wig शताब्दी से अधिक का अंतर नहीं था। उनसे इस संबंध में 
व्यासजी ने जा कुछ सुना होगा, वह विश्वसनीय होना चाहिए | 
व्यासजी वैकुंठवासी संतों की मृत्यु पर शाक मनाते हुए कहते हैं-- 
साचे साधु ज रामानंद्‌। | | 
जिन हरिजी सें हित करि जान्यो, और जानि दुख-दंद 0 | 
जाको सेवक कबीर धीर अति सुमति सुरसुरागंद | | 
तब रेदास उपासिक हरि को, सूर सु परमानंद ॥ 


उनते प्रथम तिलेचन नामा, ठुख-सोचन सुख"कंद | 
खेम सनातन भक्ति-सिंडु रस रूप रघु रघुनंद ॥ 
अलि रघुवंशहि फब्यो राधिका-पद-पंकज-मकरंद्‌ | 


> 


कृष्णदास हरिदास उपास्यो, वृंदावन को चंद ॥ 
जिन fag जीचत ave भए हम aga विपति के Ge | 
तिन बिन उर को सूल सिटे क्यों जिए व्यास! अति मंद ॥ 


इससे स्पष्ट हे कि कबीर रामानंद के शिष्य धे । 
कबीर के शिष्य धर्मदास की वाशी से भी यही बात प्रकट होती 
है। कबीर के कट्टर भक्त गरीबदास भी यही कहते हैं, यद्यपि वे 
शुरु से चेले का अधिक महत्त्व देते हैं और उसे गुरु के न कां 
कारण बताते =— 
गरीब रामानंद से टख गुरु तारे चेले भाइ। 
Sat की गिनती नहीं,--पद में रहे समाइ? ॥ 


Si OIE CIDR ee 


— 


= चरित भें उद्धत किया है। वे प्राचीन साहित्य के बड़े विद्वान्‌ थे। खेद 
है कि मैं व्यासजी की बानी नहीं पा सका ।---राधाकृष्णदास-प्रंथा वर्ली 
प्रथम भाग, To ४४४ | 


( २ ) 'हिरंबर-बेध?, पारख sin की साखी, ३२ । 


जं 


| 
( १ ) घावू राधाकृष्णदास ने इस पद को अपने सूरदास के जीवत | ; 
} 


RR, 
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हम काशी में प्रकट भए हैं, रामानंद चेताये'' । कबीर की मानी 
लानेवाली इस उक्ति का भी यह अर्थे नहीं कि रामानंद ने कबोर को 
जगाया aten यह कि कबीर ने रामानंद को जगाया | परंतु यह 
मान लेने पर भी, यह काई नहीं कह सकता कि यह रामानंद को 
कबीर का शुरु मानने में बाधक है। गोरखनाथ ने मछंदरनाथ को 
जगायो किंतु यह कोई ART कहता कि गोरखनाथ मछंदरनाथ के चेले 
नहीं थे। असल में यह वचन यही बतलाने के लिये गढ़ा गया है 
कि रामानंद के चेले Ra पर भी कबीर उनसे बड़े थे। परंतु स्वतः 
कबीर ने अपने आपको अपने गुर से बढ़ाने का प्रयत्न agi किया 
गर रामानंद Wl RY का उल्लेख करते हुए बीजक के एक पद में 
बड़े उत्साह से उन्होंने उनकी महिमा गाई है-> 


[सें | 
ड्‌ | 


आपन अस किए बहुतेरा | काहु न मरम पाव हरि केरा॥ 

gat कहाँ करे बिसरामा । (सो) कहाँ गए जा कहत हुते) रामा ॥ 

सो कहाँ गए जो होत सयाना | होय gas वहि aa समाना N 

udg रामरस साते | कहहिँ sate हम कहि कहि थाके? ॥ 
कबीर कहते हैं कि उन हरि का भेद कोई नहों जानता, जिन्होंने 
वै बहुतां को अपने समान कर दिया है। [ लोग समकते हैं कि 
शी . रामानंद वैसे ह्वी मर गए जैसे ae मनुष्य मर जाते हैं, इसी से पूछा 
करते ह--] उनकी इंद्रियाँ कहाँ विश्राम कर रही हैं? उनका 'राम? 
रास! कहनेवाला जीवात्मा कहाँ गया ? [ कबीर का उत्तर है कि ] 
बह मरकर परम पद में समा गया है। [ क्योंकि ] रामानंद रामः 


LE 


rt MIIPS 


तः 
ag 
s 


( ३ ) क० श०, भाग २, ए० ६१ | 


(२ ) कुछ प्रतियों में "अपन आस HR’, पाठ भी मिळता हे । 
( ३ ) eri 


( ४ ) “बीजक! | पद्‌ ७७। 
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i रूप मदिरा से मत्त थे। हम कहते कहते थक गए [ परंतु लोग l 
i= यह भेद ही नहों समझ पाते ] | 
| क्या आश्चये कि कबीर इस पद में रामानंद को साक्षात हरि | 
बना रहे हों ? गुरु ता उनके मतानुसार परमात्मा होता ही है। 
रामानंदी संप्रदाय में तो रामानंद राम के अवतार माने ही जाते हैं, 
नाभाजी ने भी उनको कुछ ऐसा ही माना हे-- 
श्रीरामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग-तरन किये । 
कबीर का आपन अस किए बहुतैरा? और नाभाजी का ‘ea 
सेतु जग-तंरन किया? श्रगर एक साथ पढ़े MÄ ते! मालूम होगा कि | 
दोनों रामानंद के संबंध में एक ही बात कह रहे हैं। | 
कबोर-ग्र यावली के एक पद में कबीर ने परमात्मा के | 
सम्मुख RATT, सुख के दाता, अपने साधु-रारु की खूब प्रशंसा | 
की है, जिसमें सच्चे गुरु के गुण पूरी मात्रा में विद्यमान थे, जिसने | 
| 
| 
| 
| 


< rosa crv 


हरि-रूप रस का छिड़ककर कामाग्नि से उसे बचा लिया था Ar 
पाषंड के किवाड़ खोलकर उसे संसार-सागर से तार दिया था--- 
राम ! मोहि सत्गुर मिले अनेक कलानिधि, परम-तत्त्व सुखदाई | 
काम-श्रगिनि तन जरत रही है, इरि-रसि द्विरकि बुराई ॥ 
दरस-परस तें दुरमति नासी, दीन रटनि ल्या आई | 
पाषंड-भरम-कपाट खोलिके, aad कथा सुनाई ॥ 
यहु ससार गंभीर अधिक जळ, को गहि end तीरा | 
नाव जहाज खेवह्या साधू, उतरे दास कबीरा! ॥ 
ये सब बातें रामानंद पर ठोक उतरती हैं | 
Gui एक साधु था जिसने पाएंड क दरवाज़े 
__ अथ साहब में कबीर का 
कि मैंने पने घर के देवताओं 


उस qaa मध्यदेश में | 
खाल डाले | 
एक पद हे जिसमें उन्हांने कहा है 
धोर पितरे। को बात को छोड़कर गुरु | 
( ३ ) क० ग्रॅ, go १४२, १९०] | 


~ 
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a mee शब्द को ग्रहण किया है? | इससे प्रकट होता है कि उन्होंने कोई 
| ऐसा शुरु बनाया था जिसके लिये उन्हें अपने कुल की परंपरा छोड़नी 
रि | पड़ी । अगर शेख तको उनके गुरु होते ते वे यह बात क्‍यों कहते? 
ह| ` तएव यह वात असंदिग्ध है कि रामानंद कबीर के गुरु थे । 
है, | रामानंद के अतिरिक्त कबीर के समकालीनों में से एक ही 


व्यक्ति ऐसा है जिसका नास कबीर ने विशेष आदरपूर्वक लिया हैर | 
इनका नाम कबीर ने पीर पीतांबर बतलाया है जिनके पास जाना 
a , वे हज्ज अथवा तीर्थाटन समभते थे। कबीर ने उनका जो 
वर्णन किया है--उनक कल aida, उनके गले में की कंठी और 


| जिह्वा पर का 'राम!--वह यही सूचित करता है कि वे वैष्णव थे 
क | जो रामानंद की ही भांति हिंदू-सुसलमान का भेद-भाव नहीं मानते 
ता | थे और इसी लिये शायद कबीर की श्रद्धा के भाजन हुए। उनके 
a | नाम के पहले आए हुए 'पीर? शब्द को केबल शुरु! का पर्याय 
र समभना चाहिए । उनकी महिमा कबीर ने यहाँ तक गाई कि 
| देवप नारद, शारदा, ब्रह्मा और छद्मी का भी उनकी सेवा करते 
| हुए दिखाया है, पता नहीं कि ये पीर पीतांबर रहनेवाले कहाँ 
| के थे। 'गोमती-तीर जौनपुर की ओर संकेत करता Š | 
कबीर का समय बड़े विवाद का विषय है । उनके जन्म के 
| सबध मं यह दाहा प्रसिद्ध हे 
e ककी ~ 
(१ ) घर के देव पितर की छोड़ी गुरु को सबद लयो | 
में | (२) हज्ज हमारी गो hase 
ऽ मती-तीर i जह! aa पीतम्बर पीर ॥ 
वाहु चाहु क्या खूब गावता हे | हरि का नाम मेरे मन भावता है.॥ 
है नारद सारद्‌ se’ खवासी | पास बैठी विधि saat दासी ॥ ; 
ह कंडे माळा जिइवा राम । सहस नाम लै लै करे सलाम ॥ 
कहत कबीर राम-गुन। गावै | हिंदू ges दोउ TAMAT ॥ 
। -ऱकण्ग्र०, Jo ३३०, २१९) 
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चौदह सौ पचपन साळ गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए | । 
| जेठ gÅ बरसायत को, पूरनमासी तिथि प्रगट भए ॥ 
| इसके आधार पर कबीर कसोटी में उनका जन्म सं० १४४५ के 
{| sie की पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना गया है | बाबू श्याम- 
|| सुंदरदासजी ने 'साल गए! के आधार पर उसे १४५६ सं० माना 
p है, जा गणित के अनुसार भी ठीक बैठता है । परंतु इस संवत्‌ को 
मानने से रामानंदजी की मृत्यु ( सं० १४६७ ) के समय कबीर की 
अवस्था केवल ग्यारह वर्ष की ठहरती है, जिससे उसका रामानंद 
का शिष्य होना घटित नहों होता । रामानंदजी के शिष्य होने के 
समय कबीर निरे बालक न रहे होगे । बिना विशेष Resse 
के जागरित हुए न रामानंद ही किसी मुसलमान को चेला बना 
ae ee न कबीर ही किसी हिंदू के चेले बनने के लिये उत्सुक 
1 सकते थे | उस समय कम से कम उनकी a 
वष की होनी चाहिए। एक दो वर्ष = os eee 
का सत्संग भी किया होगा। अतएव कबीर का जन्म सं० १४४७ 
से पहले हुआ होगा, पीछे नही | : 
— ae oe कथाश्रों के केंद्र हा गए थे 
पहले हो गए थे। नामदेव की 
oo N WM सी समय में मानना चाहिए = 
पास उनका जन्म मानना उचित है | 


aia hni e NIEHS SONI 


कबीर साहब पीपा के समकालीन थे | पोपा के जीते जी कबीर 

3 बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हे गई थी | पीपा का समय हम १४१० 
१४६० तक मान झाए हैं। कबीर पोपाजी से में 

È अवस्था में छोटे 
छो सकते हैं, किंतु बहुत छोटे नहीं। : 


Er इस दृष्टि से भी १४२७ के 
. आसपास उनका जन्म मानना उचित "> 


हो 
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मृत्यु के निकट कबीर बहुत प्रसिद्ध रहे होगे । इसलिये उनकी 
जन्सम-तिथि का लोगों को ज्ञान रहा हा, चाहे न रहा है! उनकी 
पुण्यतिथि का ज्ञान अवश्य रहा होगा। उनकी निधन-तिथि के बारे 
में दो दोहे प्रचलित हैं, जो प्रायः एक ही के रूपांतर मालूम होते हे! | 
एक के अनुसार GARI TY To १५०५ और दूसरे के अनुसार 
१९७५ में हुई । इनमें से एक अवश्य सही होना चाहिए। पहला 
अधिक संगत मालूम पड़ता है। उसके अनुसार उनकी आयु लग- 
भग ८० वर्ष की होती है। agaa यह होता है कि सिकंदर 
लोदी ( राज्य Go १५४६ से १५७२ ) के साथ कबीर का नास 
जोड़ने के उद्देश्य से ही किसी ने रो पाँच मो! की जगह 'पछत्तरा” 
कर दिया है। कबीर पर किसी शासक की कोप-दृष्टि अवश्य हुई 
थी, पर वह शासक सिकंदर ही था, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं 
मिलता । प्रियादासजी ने सिकंदर ही को अधिक जुल्मी सुना होगा, 
इसी से उसके द्वारा कबोर पर जुल्म हाना लिख दिया होगा। 

कबीर के जीवन की घटनाओं में शोख तको का नाम भी लिया जाता 
है। tats deez ने इस नाम के दे व्यक्तियों को उल्लेख किया है, 
एक मानिकपुर कड़ा के और दूसरे wet के। मानिकपुरवाले 
शेख तको चिस्तिया खानदान के थे । उनकी मृत्यु Wo १६०२ ( ० 
१५४५ ) में ely vicina तको सुहवर्दी खानदान के थे और 
खामी रामानंद के समकालीन थे । इनकी मृत्यु सं० १४८६ ( go 
१४२४ ) में हुई । परंपरा के अनुसार भूँसीवाले शेख तकी ही कबीर 


—— 


55 Se 


( १ ) संवत पंद्रह से ओ पांच मो, मगहर को कियो गवन । 
अगहन gA एकाद्सी, मिले पवन में पवन॥ १॥ 
संवत पंद्रह सै! पछुत्तरा, कियो मगहर को गवन। 
माघ सुदी qend, vat पवन में पवन ॥ २॥ 
करवतु भला न करवट तेरी | लागु गले सुन विनती मोरी ॥... 


A 
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ii के समकालीन थे* । इनके समय की प्राचीनता के कारण विद्वानों 

i का इसमें संदेह होता है। परंतु सं० १९०५ ( ई० १४४८ ) सें कबीर 

| की मृत्यु मानने से इस संदेह के लिये जगह नहीं रह m | 
उल्मा लोग भी इसी संवत्‌ को मानते हैं | 

मॉनुमेंटल र टिक्विटोज आँच दि नॉर्थ वेस्टर्न a. 

सेज़ के लेखक डाक्टर फ्यूर के अनुसार संवत्‌ १५०७ (१४५० ई०) 

| मे नवाब बिजलीखाँ पठान ने कबीर की कबर के ऊपर शैज्ञा बनवाया 

| था जिसका sata संवत १६२४ (१९६७ ३०) में नवाब फिदाईखाँ 

i ने करवाया | इससे भी इस मत की पुष्टि होती है। परंतु खेद है 


4 i i i र र TT 
न कि डाक्टर फ्यूर ने अपने प्रमाणों का उल्लेख नहीं किया | 
i जान पड़ता दै कि कबीर विवाहित थे) उनकी कविता में 


स्थान स्थान पर 'लोइ शब्द आया है जिससे अनुमान किया जाता 


तः द 
गई द । परंतु अधिक स्थानों पर लोई Sry के गर्थे में आया है 
धोर लाक! का अपभ्रंश 


ऐसे हैं, जिनमें 'लोई 
पद ऐसा भी है जिस 
धनिया नामक युवती 


नाले में जाया करते थे, वह यही था | 
( २ ) कहतु कबीर सुनहु रे लोई । अब तुमरी परतीत न हाई ॥ 


: र — अंथ, To २६२ I 
सुनि अधली a ह पोर । इन झुडियन भजि सरन कबीर ॥ 


““क० To २३६, १०३६ | 


हे कि लोई उनकी स्री का नाम है जिसे संबोधित कर ये कविताएँ कहो 


|| 


CE haart — es £ 


ð 


F बिलिन न के आय 
हिंदी काव्य मे;निशुश ITA, । ५, ५६ 
लनिया कर दिया हा । इसी से कबीर की माता AT शाक हाता है, 
क्योंकि 'रामजनी? ते! वेश्या अथवा वेश्या-पुत्री का ही कह सकते 
हैं। परंतु इससे कबीर का अभिप्राय दूसरा हो है। 'मात माया 
है झार धनिया? उसका प्रधान अस कामिनी she 'रामजनी? भक्ति, 
जिसमें कुल-मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता | 
जनश्रुति के AGA कबीर के एक पुत्र AT एक पुत्री थी । 
पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का कमाली था । पंथवालों के अनुसार 
ये उनके सगे लड़के-लड़की नहीं थे, बल्कि करामात के द्वारा मुद से 
fad किए हुए बालक थे जा उन्हीं के साथ रहा करते थे। इस छोटे 
से परिवार के पालन के लिये कबीर का अपने करघे पर खूब परिश्रम 
करना पड़ता था। परंतु शायद उससे भी पूरा न पड़ता था। 
इसी से कबीर ने दो वक्त के लिए दो सेर आटा, आध सेर दाल, 
पाव भर घी और नमक ( चार Bafa की खुराक) के लिये! 
परमात्मा से प्राथना की जिससे निश्चित इकर भजन में समय बिता 
सकें। साधु-सेवा की कामना से और अधिक अर्थ-संकट आ 
उपस्थित होता था । बाप की कमाई शायद इसमें खच हो चुकी 
थी। कबीर की St को यह बात खलती थी कि अपने बच्चे तो 
घर में भूखे और दुखी रहें और साधु लोगों की दावत होती 
रहेर । मालूम होता है कि कमाल धन कमाकर संग्रह करके 
माता को प्रसन्न करता था। परंतु इससे कबीर को दु:ख होता 


Digitized bAa SiP Roiri ot 6rfeffetahdeGehgotit Troy है 


मम 0 जप ee 


( १ ) ge सेर मांगों चूना । पाव घीड संग लूना ॥ 
आघ सेर मांगों दाले । माका दोनां gaa जिवाले ॥... 
--क० Ho, To ३१४, १९६॥ 
C2) इन सुंडिया सगले द्रव खोई | आवत जात कसर ना होई ॥ 
लरिका afteg नृ डया ३ अनदिन ag जाहि ॥... 
er mT २९६३ ५86} + ५ 
A सन्दभ Wey i 
O Ke ५( ']! BOOK 
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था? । पिता की मृत्यु पर उसने भी अपने पिता के मार्ग का 
अनुसरण किया और वह अहमदाबाद की तरफ उनके सिद्धांतों का 
प्रचार करता रहा। । 

कबीर ने सत्य के शोध में अपना जीवन व्यतीत किया था | 
अज्ञान के विरुद्ध उन्होंने घोर युद्ध किया था । हिंदू मुसलमान दोनों. 
पर उन्होंने व्यंग्यों की बाण-बर्षा की, जिससे दोनों तिलमिला उठे | 
| सुलतान के दरबार में उनकी शिकायतें पहुँचों। “राजा राम' का 
i सेवक भला पृथ्वी के किसी शासक की क्या परवा करता ? उसने ! 
4a बेधडक सुलतान का सामना किया? । काजी ने दंड सुनाया । पर 
कहते हैं कि हाथ-पाँव बॉघकर गंगा सें डुबाने, आग में जलाने, ae | 
से कुचलवाने के सब प्रयतन निष्फल Bll संत-परंपरा में ये कथाएँ | 
बहुत प्रचलित हैं । परंतु जान पड़ता है कि प्रहाद के साथ कबीर की | 
पूर्णं तुलना करने के लिये ये कथाएँ गढ़ो गई हैं । म्लेच्छ-कुल में | 
पैदा होने पर भी कबीर वैष्णव हो गया था, इस दृष्टि से उसकी | 


FSIS के साथ समानता थी ही | RLT यावली में भी इनका 
वर्णन है, इसी से उसकी प्रामाणिकता को भी 


सकते। हाँ, अगर हम 'काजी? 
ध्यक्ष सानें और इस पद को Tele 


हम भ्रभेद्य नहीं कह 
का अर्थे हिरण्यकश्यप का न्याया- 
द के संबंध का मानें तो कुछ खप 


— ~~ 


(१) बूड़ा वंश कबीर का उपजा पूता कमाल 
हरि का सुमिरन SiR के ले आया घर माल ॥ 


“--वही १०१ » 9१1 
किवा हस्तीतार ॥... 
ag न पतीना ॥ 
वही 2० २१०, ३६४; ३१४. १४ । 
जजीर बाधिकर खरे हैं कबीर ।... 
जीर, Gaga पर बैठे कबीर ॥ 

; ¬ तही, ए०। २८०, ४० l 


(२ ) अहो मेरे गोविंद तुम्हारा जोर | कानी ब 
तीनि बार पतियारो जीना । सन कठोर अ 
गंग गोसाइनि गहिर गभीर, 
गगा की ळहरि मेरी टूटी ज्ज 
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सकता है । जो हो, इसमें ते संदेह नहीं कि बुढ़ापे में कबीर के 
लिये काशी में रहना लोगों ने कुछ दूभर कर दिया था। इससे तंग 
आकर वे मगहर चले गए | किसी के आदेश से वे मगहर नहीं आए 
थे, इसका पता सदि ग्र 'थ में के एक पद से चलता है। कभी 
कभी फिर काशी जाने के लिये उनका सन मचल उठता था! | 
लोग भी, खास करके उनके हिंदू शिष्य, मोक्षदा पुरी का यश 
MAL VS काशोवासं करने को कहते हागे । परंतु वे अंधविश्वासों 
के! कब माननेवाले थे, जन्म भर की लड़ाई को अंतिम घड़ी ही 
में कैसे छोड़ देते ? उन्होंने कहा--'हृदय का क्रूर यदि काशी में मरे 
ते भी उसे युक्ति नहा. मिल सकती और यदि हरिभक्त मगहर 
में भी मरे तो भी यम के दूत उसके पास नहीं फटक UR? | काशी 
में शरीर त्यागने से लोगों को भ्रम होगा कि काशीवास से ही कबीर 
को युक्ति हुई है। मैं नरक भले ही चला जाऊँ पर भगवान्‌ के 
चरणों का यश काशो को न mk ।? इसलिये राम का स्मरण 
करते करते उन्होंने मगहर में शरीरत्याग किया? । वहाँ उनकी 


_ (१) RS जल छोड़ि बाहिर भइ मीना... 
तजिले बनारस मति भइ थोरी । 
ग्रंथ, १७६, १४ । 
( २ ) RG कठोर मरथा बनारसी, नरक a dear जाई | 
हरि का दास मरे मगहर, सेना सकळ तिराई ॥ 
“-#०अं०, ४० २२४. ३७४ | 
( ३ ) जो कासी तन तजे कबीर, uae’ कहा निक्षारा । 
वही, Fo २३१, ४०२। 
चरन विरद कासीहि' न Xg । कहे कबीर भल नरके AE । 
—aal, To १८१, २९० । 
( ४ ) सुआ रमत श्रीरामे । 
ग्रथ, Jo १७६, १४। 
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कबर अब तक विद्यमान है। कहा जाता है कि राजा वीरसि ह की 
इच्छा कबर को खेदकर हिंदू प्रथा के अनुशार उनके TT का 
दाह करने की थी, परंतु sad बे सफज्ञ नहों हुए। इस संबंध में 
भी और भी कई स्थान कहे जाते हैं | 

कबीर का एक अलग पंथ चता | उनके शिष्यों में हिंरू-घु तज्ञमान 
दोनों सम्मिलित थे। बड़े बड़े राजा नवाबों ने अपने आत्मा की 
रक्षा की आशा से उनकी शरण at) बवेत राजा ates Arc 
बिजत्ती खाँ नवाब दोनों उनके चेले थे। उनके na Set में 
धमेदास, सुरत गोपाल, जागूदाल और सगत्रानदात ( भागूदास ) 
प्रसिद्ध हैँ । उनकी मृत्यु के बाद कबीएपंथ की दे! प्रधान शाखाएँ 
हो गई । काशीवाली शाखा की गदो पर सुरत Arata बैठे AR 
बांधव गढ़ की गदो पर घर्मदाल। सुरत गोपाल ब्राह्मण थे । इतके 
अतिरिक्त उनके वारे में और कुळ नहा मालूम है। aera बांधव 
गढ़ के वैश्य थे । कबीर खे sav सेंट पहले-पहल daaa में हुई 
थी। वहाँ उनके ऊपर कबीर के उपदेशों का कुछ अलर नहों 
FATI परंतु एक बार फिर कबीर ने स्वयं gigane जाकर उनके 
उपदेश दिया और वे कबीर के बड़े भक्तों में से हो गए। घर्म- 
दासियों का प्रधान स्थान धाम खेड़ा ( छत्तीसगढ़ ) है। किंतु 
हाटकेश्वर में भी उनकी एक प्रशाखा है | मंडला, कवरधा ( दोनों 
मध्यप्रांत में ), धनोटो तथा अन्य कई स्थानों में a कबीरपंथ की 
छोटी मोटो शाखाएँ हैं । 

Y क मत का प्रचार बहुत दूर दूर तक हुआ । लेकिन अधिक- 
तर हिंदुओं में ही, सुसलमानों में नहों। मगहर में भी कत्रीर का 
ee Te समभे जाते हैं, जब कि 

त्मा मानते हैं। दिल्ली के आस- 
पास फे जुलाहे अपने को कबोरवंशी कहते हैं किंतु कबीरपंथो नहीं है 
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१ दश के कोने कोने में कबीरपंथी लोग पाए जाते हैं । बहुत कुछ लोग 
f ऐसे भी हैं जा कबोर पंथ से अपना संबंध भूल गए हैं । पहाड़ के 
| डोम प्राय: निरंकारी हें । उनकी Ga में कबोर का नाम आता 
| है। पहाड़ में प्रचलित mwg AaS मंत्रों में कबीर की गिनती 
सिद्धों में की गई है | ; 
कबीर पढ़े लिखे नहों थे । उन्होंने स्वयं कहा है “विद्या न पढ़ें, 
वाद नहिं sta’! । अतएव उनकी कविता साहित्यिक नहीं है। 
s उसमें सत्यनिष्ठा का तेज, दृढ़ विश्वास का बल और सरलहूदयता का 
सौंदर्य है ! बाबू श्यामलुदरदास द्वारा संपादित कबोर-य 'याव लो 
í में आई हुई साखी, पद और रमैशी में sad Palo बाणो बहुत 
| कुछ प्रामाणिक है। संपूर्ण बीजक भी प्रामाणिक नहों जान पड़ता । 
| उनकी कुछ कविताओं का संग्रह सिखें के आरा दि ग्र'थ में भी हुआ 
| है। इनके अतिरिक्त भी और कई ग्रंथ कबीर के नाम से प्रचलित 
| हैं जा कबोर के नहों हा सकते । उनके बहुत से ग्रंथ धर्मदासी 
| 
| 
l 


शाखा के महंतों और साधुओं के बनाए हुए हैं । उनके sat 
की प्रामाणिकता का विषय निर्गुण साहित्य नामक अध्याय में 
किया जायगा | 
: धर्मदासजी की कविता में यद्यपि ag ओज और तीक्षणता नहों है 
| कबीर की कविता में, फिर भी वह कबीर की कविता से अधिक 
मधुर अर कोमल है। उन्होंने अधिकतर प्रेम की पोर की afte 
जना की है। उनकी qed} का कबोरपंथ में बहुत मान होता है । 
: कबीर को मृत्यु के इक्कीस ay बाद सं० १५२६ ( १४६७ ३० ) 
में लाहैर के समीप तलवंडी नामक एक छोटे से गाँव में एक बालक 
का जन्म हुआ जिसके भाग्य में कबीर के 
सत्य-प्रसारक आंदोलन के नेतृत्व का भार 


२. नानक 


म ee 
(१ ) क० sfo, go ३२२, १८७ | 
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ग्रहण करना लिखा था। यह बालक नानक था। उसके पिता 
का नाम कल्लू घार माता का TAT था। बहुत छोटो अवस्था में 
उसका विवाह कर दिया गया था। उसकी St का नाम सुलक्षणा 
था जिससे आगे चलकर उसके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नामक दो 
पुत्र हुए । श्रीचंद ने सिखों की उदासी नामक एक शाखा का 
mada किया जा गुरु नानक को भी मानते हैं और अपने आपको! 
हिंदू घेरे से ग्रलग agi समझते | aside के बंश के लोग 
आज भी पंजाब के भिन्न-भिन्न भागों में पाए जाते हैं । 

नानक सांसारिक दृष्टि से बहुत बोदा समझा जाता था | 
चटसार ( पाठशाला ) में उसने कुछ नहीं सीखा । वह गृहस्थी के 
कुछ काम का न पाया गया। खेत रखाने भेजा जाता ते खेत 
चराकर आता; बीज बाने के बदले वह किसी भूखे को दे आता। 
उसके बाप ने चाहा कि वह दूकान करे परंतु दूकान भी थोडे ही 
दिनों में चोपट हो गई। अत में उससे निराश होकर उसके बाप 
ने उसे उसकी बहिन ननकी के यहाँ भेज fear) ननकी का पति 
जयराम सरकारी नौकरी पर घा । उसके कहने-सुनने से नानक 
को नवाब ने भंडारी का पद दे दिया | अपनी बहिन का सन रखने 
के लिये नानक अपने नए काम को बड़ी लगन के साथ करने लगा 
ऐसा मालूम होता था कि नानक अब दुनिया में किसी काम का हो 
जायगा। परंतु लिखा कुछ श्र ही था। साधु-संतों की सेवा 
aS ub : =o सत्कार करने के लिये वह 
का a लोगों के उस पर संदेह होने 

गया । जाँच होने पर उसका a ee oS ea a 

उसके मान को ता रक्षा हो गई पर a Se मता 

दुनिया के धंधां में लगा नहीं. मी aes P 

; उसके भीतर की ह 
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नाम लो जिससे तुम तर जाओगेर |” 


——— 
—— 
ee 
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E हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय al 
n | खुल गई थीं। उसने देखा कि संसार में मिथ्या का राज्य है । | 
। अतएव मिथ्या के विरुद्ध उसने लड़ाई छेड़ दी । किंवदंतियो के | 
द्रा | “सार व्ह Pram ma हुए मका से आसाम और काश्मीर से | 
<a सिंहल वक कई स्थानों भें पहुचा।। उसका स्वामिभक्त सेवक मरदाना, | 
3 |... जहा जहाँ वह गया बहाँ वहाँ, छाया की तरह उसके साथ गया | 
Eo उनका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब प्रांत में रहा जे उस समय 

| इस्लाम का गढ़ था। नानक को यह देखकर बड़ा दु:ख होता था 
; | कि मिश्या आर WIS का जोर बढ़ रहा है। “शाख और वेद 
| कोई नहीं मानता । = ae अपनी पूजा करते हैं । तुरकों 
ह... { = इनके कानों र हृदय में समा रहा है। लोगों की जूठन 
l | तो खाते हैं और चौका देकर पवित्र होते हैं--देखे! यह हिंदुओं 
न | a a ॥ एक हिंदू Sha से उसने कह था--गो ब्राह्मण 
f ae hy 7 गोबर आ तार सकता । धोती- 
ते | का। भीतर तो पूजा-पाठ वी 0 st hee 
* | पढ़ते हो। अरे भाई । i i ae 
र इ ! इस पाषंड को छोड़ दो और भगवान का 

| 


x (१ ) सासतु वेद न माने कोई । आपे! mÈ पूजा होई ॥ 
पुरक मंत्र कनि रिदै समाई । लोकसुहावहि छाडी खाई ॥ KIG 
चौका देके सुच्चा होई । ऐसा हिंदू ag कोई ॥ ज्य 

आदि ग्रंथ, To १३८ | 

(२) गऊ बिरामण का करे लावहु, गोबर तरणु न जाड । 
धोती टीका तै जपमालो, धानु मळेच्छा खाई ॥ 
अंतरिपूजा, पढृहि' कतेना संजमि geri भाइ । 
aes a नामि लइए जाहि तरंदा॥ 

--“अंथ', To २४ । 
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यदि वस्तुतः देखा जाय तो नानक उन महात्माओं में से थे 
जिन्हें हम संकुचित अर्थ में किसी एक देश, जाति अथवा धर्ष का 
नहीं बतला सकते | समस्तं संसार का कल्याण उनका धेय N | 
इसी लिये उन्होंने हिंदू सुसक्षमान दोनों की धार्मिक संकीर्णता का 
विरोध frat) परंतु अपने समय के वास्तविक तथ्यों के लिये 
वे आँखें बंद किए हुए न थे। सिस्टर सैक्स आर्थर सेकाँलिफ 
का यह कथन कि सिखधर्म हिंदू धर्म से बिलकुल भिन्न है, आज 
चाहे सही हो पर नानक का यह sega न था कि ऐसा हो। 
नानक हिंदू धर्म के उद्धारक और सुधारक होकर अवतरित हुए थे, 
उसके शत्रु होकर नहीं । सुधार के वेही प्रयत्न सफल हो सकते हैं 
जा भीतर से सुधार के लिये अग्रसर हों, नावक यह बात जानते 
थे। उन्होंने परंपरा से चले आते हुए धर्म में उतना ही परिवर्तन 
चाहा, जितना संकीणता को दूर करने तथा सत्य की रक्षा करने के 
oe आवश्यक था । उन्होंने मूतिपूजा, ग्रवतारवाद और जाति- 
पाँति का खंडन किया, परंतु तरिमूति ( ब्रह्मा, Rou, महेश ) के 
सिद्धांत : को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया! | प्रणव ॐ को अपनी 
a : आदर स्थान द्या | ‘us सद्विप्रा बहुधा वदंति! 
Er rs ति 
0८0 0 सति न q टू हुआ, आर उसी का सार लक 
| सु करता पुरुख निरभौ निरबैर 
षि की भक्ति का प्रसार किया Gik 
जग दा दम ळे में था, उसके स्वधर्म में ही 
यह agi चाहते थे कि लोग 


(१) एका माई gaa Ran, तिन चेले परवान । 
एक संसारी, एक भंडारी, क लाए दीवान ॥ 
-ण्जपजी, 'ग्रथ’, R 
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एक प्रपंच से हटकर दूसरे प्रपंच में जा पड़ें। हिंदू धर्म में हो. 


नहीं, इस्लाम में भी पाषंड और प्रपंच भरा हुआ था । आध्यात्मिक 


प्रेरणा के बिना प्रत्येक धर्म प्रपंच और पाषंड है। जो बातें हिंदू. 


धर्म को सावैभोस धर्म के स्थान से गिरा रही at उन बातों को 
हटाकर नानक ने फिर से शुद्ध धर्म का प्रचार किया। बह atd- 
भोम धर्म, नानक जिसके प्रतिनिधि हैं, किसी धर्म का विरोधो नहीं, 
क्योंकि शुद्ध रूप में सभी wal’ का उसके dada स्थान हे जा 
धर्म धर्म के भेद को नहीं मानता । फिर भी परिणामतः उनको 
मध्ययुग का पंजाबी राममोहन राय समझना चाहिए। उन्होंने 
इस्लाम की बढ़ती हुईं बाढ़ से हिंदू धसे की उसी प्रकार रक्षा की 
जिस प्रकार राममोहन राय ते ईल्लाइयत की बाढ़ से। डा० ट्रंप 
चाहे अच्छे अनुवादक न हों परंतु उन्होंने नानक-के संबंध में अपना 
जो मत दिया है वह बहुत सयुक्तिक है। मिस्टर फ्रेडरिक पिंकट 
ने उसके निराकरण का व्यर्थ प्रयत्न किया है? । डा० ट्रंप ने लिखा 
है--नानक की विचारशेली अंत.तक पूर्ण रूप से हिंदू विचार 
शैली रही। सुसलमानों से भी उनका संसर्ग रहा और बहुत से 
सलमान उनके शिष्य भा हुए । परंतु इसका कारण यह है कि 
ये सब उसलमान सूफी मत के माननेवाले थे । और सूफो मत सीधे 
हिंदू मत से निकले हुए सर्वात्मवाद को छोड़कर और कुळ नहीं, 


: ANR से उसका केवल बाहरी संबंध हैर ।” जो नानक को मुसल- 


रा में सिस्टर पिंकट का साथ देते हूँ बे उसी तरह भूल करते 
से वे लोग जा राममोहन राय को इसाई मानते हैं । हाँ, इस 
E 3 


< १ ) डिक्शनरी ata इस्लाम में सिख संप्रदाय पर मिस्टर पि कट का 


` “पर... i siz 
(२ ) ट्रंप आदि अंथ का अँगरेज्ञी अजुधाद, प्रस्तावना, To १०५ | 


a 
(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बात को कोई अस्वीकार ART कर सकता कि नानक की विचारशेली 
को ढालने में इस्लाम का भी प्रकारांतर से हाथ रहा है 

नानक बहुत ऊँची लगन के भक्त थे। पाषंड से सदा अलग 
रहते थे। दिखलाने भर के पूजा-पाठ और नमाज-इबादत में 
उनका विश्वास न था। जब नोकरी ही में थे तभी उन्होंने नवाब 
श्रौर काज़ी से कह दिया था कि ऐसी नमाज से फायदा ही क्या 
जिसमें नवाब घोड़ा खरीदने के और काज़ी घोड़े के बच्चे की रक्षा 
करने के खयाल को दूर न कर सकें | वे दया, न्याय और समता 
का प्रसार देखना चाहते थे। अन्याय की खोर-खाँड़ में उन्हें खून 
की और मेहनत की रूखी-सूखी रोटी में दूध की घार दिखलाई देती 
थी । साहूकार के घर ब्रह्मभेज का निमंत्रण अस्वीकार कर उन्होंने 
लालु बढ़ई की ज्वार की रोटी बड़े प्रेम से खाई थी । Ao १५८३ 
(१५२६ go) में बाबर ने सय्यद्पुर का तहस-नहस' करके एक धोर 
हत्याकांड उपस्थित कर दिया था, जिसे नानक ने खुद अपनी आँखों 
से देखा था। नानक भी उस समय बंदी बनाए गए थे । उस समय 
बाबर को उन्होंने न्यायी होने, विज्ञित Te के साथ दया दिखलाने 
र सच्चे भाव से परमात्मा की अक्ति करने का उपदेश दिया था| 
4 शासकों के अत्याचार की इन्हांने घोर निंदा की | उन्हें वे Fae 
ह कहते थे। सनका अत्याचार देखकर शांति के उपासक नानक ने 
न | भी खून के सेहिले! गाए और भविष्यवाणी की कि चाहे काया 
a a TH टुकड़े टुकड़े हो जाये फिर भी समय झायगा जब भर 

Bat के बणे पदा he Rigen अपना बोल सँभालेगा? । 

(३ ) काया कपडू डुक टुक होसी हिंदुसतान सँभालासि बोला | 

आनि seat जानि सतानवे, हरि भी उठसि मरद का चेला । 

सच की बाणी नानक आखे, ag सुणाइसि सच की aati 
--अंथ!, Go ana | R 
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| 
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नानक का गुरु कौन था, इसका ठीक ठोक पता AST चलता। 
संतबानी-संपादक के अनुसार नारद सुनि उनक्षे गुरु थे। कबीर 
HAT में आई बाला की जनस साखी से कुछ अवतरण दिए हैं 
जिममें नानक के गुरु का नाम “ज़िंदा बाबा” लिखा है | जिंदा का 
अधे मुक्त पुरुष होता है। परमार्थतः केवळ परमात्मा ही जिंदा 
बाबा है। कवीर-प्रंथावली सें यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है---“कहै कबीर हमारे शेब्यंद । चौथे पद में जन का ज्यंद' ।? 
विहारी दरिया ने भी इससे यही अभिप्राय माना है-- 
अछे वच्छ ओह पुरुष eff जिंदा अजर ARTT? | 
सुनिवर थाके पंडिता, वेद aa अनुमान ॥ 


किंतु ज्ञान प्राप्त हो जाने पर प्रत्येक संत मुक्त पुरुष ( जीवन्मुक्त ) 
हो जाता है और जिंदा कहा सकता है। कई हिंदू साधु भी अपने 
को जिंदा फकीर कहा करते थे। कबीर पंथ की छत्तीसगढ़ी 
शाखावाले कबीर को भी जिंदा फकीर कहते हैं | 

बाबा जिंदा के संबंध में भाई बाला ने नानक से कहलाया है 
-जित्थे तोड़ी पवन और जल है, सब sad बचन बिच चलते हैं: ।” 
जिंदा बाबा के गुरुत्व के संबंध में व्याख्या करते हुए एक युगल 
फकीर के प्रति भाईजी ने नानक से कहलाया है--“यक खुदाय पीर 
शुदो कुल आलम मुरीद us? | इन स्थलों से तो यही जान 
पड़ता है कि उनमें जिंद का अर्थ परमात्मा ही किया गया है । उनमें 
नानक अपने शुरु को परमात्मा नहीं बल्कि परमात्मा को अपना गुरु 


">> 


( q ) To To, To २९१० | 

(२) सं० aro do, भाग १, Jo १२३ ॥ 
(३) होह प्र ३६६ | 

(४ ) वही, go ३४६ | 
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बतला रहे हैं। अर्थात्‌ नानक स्वत: संत थे, उन्हें गुरु धारण करने 
की कोई आवश्यकता न थी । 

कबीर मंसूर से यह भी जान पड़ता है कि भाई बाला के ag. 

सार नानक ने बाबर से कहा था कि में “कलंद कबीर”? का चेला हूँ | 

जिसमें तथा परमेश्वर में कोई भेद नहीं है! । यदि कबीर मंसूर में | 

इस अवतरण में कुछ फेरफार नहीं हुआ है ते यहाँ भाई बाला भी | 

| 

| 

| 


कबीर का नानक का गुरु मानते जान पड़ते हैं जिससे जिंदा बाबा 
से कबीर ही अभिप्राय ठहरता है। परंतु कबीर duc में 'कवि- 
मनीषी परिभू: स्वयम्भू? का, वेद में कबीर के दर्शन कराने के उद्देश्य से | 

A 
T RARAN हा गया है | इससे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा | 
ay जा सकता | | 
! | 


= 


कबीर पंथी लोग भी नानक को कबीर का चेला मानते हैं। 
बिशप वेस्कट ने २७ वषे की अवस्था में नानक का कबीर से मिलना 
माना है। किंतु कबीर का जो समय पीछे निश्चित किया जा चुका 
हे, उसके अनुसार यह ठीक नहीं Sear | अतएव यदि जिंदा बाबा 
परमात्मा का नाम न होकर किसी साधु का नाम है ता वह साधु 
कबीर न होकर कोई दूसरा होगा। यदि कबीर ही नानक के गुरु 
ह ता, उसी शर्थ में हो सकते हैं जिस अर्थ में वे to १७४४ के 
आस-पास गरीबदास के शुरु हुए थे । इसका इतना ही अर्थ निक- 
wn 3 नानक कबीर के agan थे भौर उनकी वाणी से 
“ता अध्यात्म माग में बहुत प्रोत्साहन मिला था | आदि 24 
इस बात का साची है कि यह बात सर्वा सत्य है । ; 
बाद एक एक करक यै 0 pr 
क SS err te) पर बैठ; गा 
(१) जनमसाखी, ५० ३६६ | a a 
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सं० १५७३ में, शुरु ग्रमरदास Mo १६१४ में, गुरु रामदास qo 
१६३१ में, गुरु अज्जुनदेव Wo १६३८ में, हरगोविंद सं० १६६३ 
में, हरराय सं० १७०२ में, गुर इरकिसन Te १७१८ में, गुरु 
तेगबहादुर सं० १७२१ में र Fo १७३२ में गुरु गोबिंदसिह | 
ये सब गुरु नानक की ही आत्मा समझे जाते थे। एक की AY 
पर दूसरे के शरीर में उसका प्रवेश साना जाता था। अपनी कवि- 
ताओं में सबने अपनी छाप नानकृ? रखी है। अपने आदि शुरु के 
समान सभी गुरु कवि थे। सबने अपनी कविताओं में नानक के 
भावों और आदर्शों का पूर्ण अनुकरण किया है । पहले पाँच Test 
की रचना wife yg में संग्रहीत है जे! शुरु अजुनदेव के समय 
में संवत्‌ १६६१ ( १६०४ ई० ) में संपूणे हुआ। इस संग्रह में 
तब तक के सिख गुरुओं के अतिरिक्त अन्य भक्त जनां की वाणी का 
भी समावेश हुआं। नानक ने बड़े आकर्षक और रुचिर gat में 
भगवान्‌ के चरणों में आत्म-निवेदन किया है। उनकी कविता 
मर्मस्पर्शी, सीधी-सादी और साहित्यिक कलाबाजी से मुक्त है। 
उन्होंने त्रजभाषा में लिखा है, जिसमें थोड़ा सा पंजाबीपन भी 
आ गया है | 

नानक की आध्यात्मिक अनुभूति अत्यंत गहन थी इसलिये 
उन्होने थन का तिरस्कार किया । किंतु श्रद्धालु भक्तों की भक्ति- 
भट के कारण उनके पीछे के गुरुओं का विभव उत्तरोत्तर बढ़ने 
जगा, इसलिये उन्हें सांसारिक बातों की ओर भी ध्यान देना पड़ा । 
अकबर के समय तक तो गुरुओं का विभव शांतिपूर्वक बढ़ता रहा । 


सेय अकबर भी उसमें सहायक हुआ; उसी की दी हुई भूमि पर 


Ue रामदास ने अमृतसर का प्रसिद्ध स्वणमंदिर बनवाया । परंतु 
Ue AYA ने शाहजादा खुसरो से सहानुभूति दिखलाकर जहाँगीर 


: TAT सोल ले ली और शाही केदखाने की यंत्रणा से पाँचवें दिन = = | -. 
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उनके प्राण झूट गए। प्रत्येक नवीन शुरु के meen की 
अधिकाधिक आवश्यकता का अनुभव हुआ । नवम शुरु तेगबहाहुर 
को औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता के साथ मरवाया। वधऱ्स्थान में 
गुरु तेगबहादुर ने, पश्चिम से ्रानेबाले विदेशियों के द्वारा, सुगल- 
शासन के नाश की भविष्यवाणी की जो अँगरेजें पर ठीक उतरी | 
सिख ने इन अत्याचारों का बदला लेने का पूरा यत्न किया। 
छठ शुरु हरगोविंद के हाथां शाही सेना को गहरी हार खानी 
पड़ी थी । दशम गुरु गोविदसिंह ने और भी महान फल के 
लिये प्रयत्न आरंभ किया। उन्होंने अपने सिखों में से साहसी 
वीरों को चुन चुनकर खालसा का संगठन किया, तमाखू और 
मदिरा का व्यवहार निषिद्ध कर दिया और कश RAT, कटार 
F अर कड़े ay 'क”-कारों के व्यवहार का आदेश किया 
OA o we a आर उनके स्थान प्र 
aS, उन ae > a aoe भी वे पूज्य 

नों का एक सें समन्वय 


हुश्रा। ज्ञान का उन्होंने ब म 
किया-. भी नि वारता के उद्दीपनों में सम्मिलित 
धन्य जियो तेहि को जग में 


सुख ते शा 
देह अनित्त न नित्त रहे ररे सि में gy feat 


> जस-नाव चढ़े भवसागर arn 

; ee बनाय है तन, बुद्धि सुदीपक ज्यों उजियार। 

n m TAr ae ले, कादरता कतवार बुहारे ॥ 
0 Seat सैनिक धर्म में बदल गया भौर भावी 
का पक्की नोंब पड़ो | 

नानक कौ : वष 

हुआ | ५ al TI के छः वषं बाद अहमदाबाद में दादू का जन्म 
य संत मत के बड़े ge स्तंभो! मे से हुए । इन्होंने 
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राजपूताना और पंजाब में उपदेश का कारये किया | दादू का गुरु 
कैन था, इस विषय में बड़ा वाद-विवाद चला है । जनश्रुति तो यह 
है कि परमात्मा ने ही बुड्ढा के रूप में उन्हें 
दीक्षित किया था। दादू ने एक साखी में 
स्वयं ही यह बात कही है । परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि बूढ़ा रक्त- 
सांस का आदमी agi था। क्योंकि निर्गुण पंथ में गुरु साक्षात्‌ 
परमात्मा माना जाता है। Ao Ho Fo सुधाकर द्विवेदी का सत है 
कि दादू का गुरु कबीर का पुत्र कमाल था । परंतु ऐतिहासिक दृष्टि 
से यह ठोक नहीं जान पड़ता | दादू ने स्थान स्थान पर कबीर का 
उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है जिससे प्रकट होता है कि वह 
उनको उपदेष्टा गुरु से भी बढ़कर समझते थे, यहाँ तक कि साक्षात्‌ 
परमात्मा मानते थे | दादू की वाणी विचारशैली, साहित्यिक प्रणाली 
अर विषय-विभाजन सबकी दृष्टि से कबीर की वाशी का अनुगमन 
करती है। यह इस बात का रृष् प्रमाण है कि किसी ने उन्हें कबोर 
को वाणी की शिक्षा दी थी | बाधसागर के अनुसार कमाल ने 
अपने पिता के सिद्धांतों का प्रचार अहमदाबाद ग्रादि स्थानों में किया 
था! । अतएव अहमदाबाद का यह संत यदि कमाल का नहीं तो 
केसाळ की शिष्य-परंपरा में किसी का शिष्य अवश्य था | Sto विल्सन 
फे मत से कमाल की शिष्य-परंपरा में दादू से पहले जमाल, विमल और 
इडा हा गए थे । इसमें संदेह नहीं कि आज तक जितने बाह्य और 
भाभ्यंतर प्रमाण उपलब्ध हुए हैं वे सब इस मत की पुष्टि करते हैं ।. 
दादू जाति के धुनिया थे? | उन्होंने अपना प्रधिक समय आमेर 
भेताया। वहाँ से वे — हा से वे राजपूताना, पंजाब आदि स्थानों में भ्रमण 
(१) चेले कमाल तब सीस नवाई । seaga तब पहुँचे भाई ॥ 


४. दाद 


(२) धूनी गभ _ त दादू aig) महासुनी | 
—'सवांगी? पौड़ी हस्तलेख, To ३७३। 
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के लिये चल पड़े, और अंत में नराना में बस गए। वहीँ 
संवत्‌ १६६० में उनकी मृत्यु हो गई । उनकी पोथी और कपड़े 
उस स्थान पर अब तक स्सारक-रूप सें सुरक्षित हैं। दादू कई | 
भाषाएँ जानते थे और सब पर उनका अधिकार था | सिंघी, | 
मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, पारसी सबमें उनकी कविताएँ सिलती | 


| 
हैं परंतु उन्होने विशेषकर हिंदी में रचना की है जिसमें राजस्थानी | 
| 
| 


Se ee TT 


की विशेष पुट है। दादू की रचना कोमल और ag है किंतु उसमें 
कबीर की सी शक्ति गर तेज नहीं है। सबके प्रति उनका भाई 
के ऐसा व्यवहार रहता था, जिससे वे ‘a कहलाए और उनके | 
द्रवणशील स्वभाव ने उन्हें 'दयाल' की उपाधि दिल्लाई। उनकी 
गहन आध्यात्मिक अनुभूति की कथा अकघर के कानों तक भी | 
पहुँची । कहा जाता है कि बीरबल की प्रार्थना पर अकबर का | 
ma स्वीकार कर वे एक बार शाही दरबार में गए थे, जहाँ | 
उनके सिद्धांतों की सत्यता को aad एकमत होकर स्वीकार ळ्या | | 
उनके शिष्य रजबदास ने एक साखी में इस घटना का उल्लेख | 
किया है? | 
दादू के कुल मिलाकर १०८ चेले थे जिनमे से grae सबसे 
प्रसिद्ध SAT] सुंदरदास नाम के उनके दो शिष्य थे। बड़ा | 
Svam, जिख ने नागा साधुभ्रों का संगठन किया बीकानेर के aa 
घराने a । प्रसिद्ध सुंदरदास छोटा था | = छः ही वर्ष की 
a : दादू की शरण में भेज दिया गया था किंतु उनकी देख- 
ह एक ही i 
उ 5 l z 0. तात बीतते बीतते दादू 
| ee का गुरुभाई जग- 
( १ ) अकबरि साहि बुलाइया गुरु दादू को am) 
साच मूठ व्योरो em, तब रह्यो नाम परताप ॥ 
¬ सवांगी” पौड़ी TAST, Yo ३३४ (अ)-३६६ | | । | 
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हीं | जीवनदास उसे काशी ले आया, जहाँ इसने अठारह वर्ष तक | 
ड़े | व्याकरण, दर्शन और धर्सशाख्ज की शिक्षा पाई | निशुंण-संतों में वही | 
ng | ao व्यक्ति है जिसे पोथो-पत्रों की शिक्षा मिली थी। उपयुक्त जग- | 
wo जीवनदास aAa के उस सतनामी संप्रदाय का संस्थापक जान 
ती | पड़ता है जिसके भ्रनुयायियों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह खड़ा 
नी | किया और जिन्हें उसकी सेना ने Bo १७२७ ( १६७२ $o) 
में. में समूल नष्ट कर दिया। दादू का प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी 
ई | sedi का पुत्र गरीबदास था। उनके दूसरे पुत्र का नाम 


के ) मिस्कीनदास था | 
उनके प्रायः सब शिष्य कवि थे। छोटे सुंदरदास ने ज्ञान- 
समुद्र, सुंदरविलास, ये दो मुख्य ग्रंथ लिखे उनकी साखियों 
हा और पदे की भी संख्या काफी हे । सुंदरदास,के उपयुक्त ग्रंथा के | 
अतिरिक्त घोड़ी हस्तलेख में गरीबदास, रञ्जबदास, हरदास, जन- 
| गोपाल, चित्रदास, बखना, बनवारी, जगजीवन, छीतम और विसन- 
a | दास की रचनाएँ संगृहीत F । gad से wast मुसलमान थे | 
| 


~ =p 


उन्होने स्त्रवंगी ( सवींगी ) नामक एक अत्यंत उपयोगी बृहत्‌ संग्रह 


से | बनाया जिसमे Adu संत-मतानुकूल कविताएँ संग्रहीत हैं, चाहे 
T उनके रचयिता निगुणी हों या न हों । स्वयं रज्जबदास ने भी सवैये 
- | अच्छे = Ši 

i} दादू पंथी साधुओं की दो प्रधान शाखाएँ हैं। एक भेषधारी 
- विरक्त और दूसरे नागा। भेषधारी साधु संन्यासियां की तरह 
दू भगवा धारण करते हैं भार नागा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा 


साधारण RA की तरह रहते हैं। दोनों प्रकार के साधु ब्याह 
गही कर सकते, चेला बनाकर अपनी परंपरा चलाते हैं | नागा लोग 
जयपुर राज्य की सेना में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नराना 
में इनका जो शिष्य-समुदाय है, बह “खालसा? कहलाता है; क्योंकि 


~ 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


| 


लक्स >... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


v  नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


वह दादू की मूल शिक्षाओं की रक्षा किए हुए है । उत्तराधो नाम 
की भी उनको एक शाखा और होती है जिसके संस्थापक बनवारी थे। 
दादूपंथी न तो gat का गाड़ते हैं, न जलाते; वे उन्हें योंही 
जंगल में फेंक देते हैं जिससे वह पशु-पक्तियों के कुछ काम आवे | 
प्राणनाथ जाति के क्षत्रिय थे और रहनेवाले काठियावाड़ के। | 
उनका जन्म सं० १६७५ में हुआ था। सिंध, गुजरात और महा- | 
Bar राष्ट्र मं भ्रमण करने के बाद वे पन्ना में बस । 
गए जहाँ महाराज छत्रसाल ने sant शिष्य; 
स्वीकार किया। जान पड़ता है कि उन्हें मुसलमान ईसाई सभी 
प्रकार के साधु-संतों का सत्संग लाभ हुआ था । उनकी रचनाओं | 
से मालूम होता है उन्हें कुरान, इंजील, a आदि धर्म-पुस्तकों का | 
ज्ञान था। फारसी लिपि में लिखा हुआ उनका एक ग्रंथ लखनऊ | 
| 
j 


की आसफुदोला पब्लिक लाइनेरी में है जिसका नाम कलजमे- 
शरीफ़ है। कलजमेशरीफ का अथे है युक्ति की पवित्र धारा | 
यह हिंदी में बिगड़कर कुलजमस्वरूप हो गया है। इस ग्रंथ का 
कुछ ATI उनके मुख्य निवास-स्थान पन्ना में सुरक्षित है। इंपौ- 
रियल गजेटियर ata इंडिया! में उनके महातरियाल 
नाम के एक ग्रंथ की सूचना प्रकाशित 'हुई थी, जो मालूम होता है 
कि, कलजमेशरी फ़ से भिन्न नहीं है | हसक अतिरिक्त उन्होंने, 
at asa, बोल गिरोहों का बाब, बीस 
हें | नागरी-प्रचारिणी ः sate ee nae 

सभा को खाज-रिपोर्टोर में इन Gat से जा 


( q ) भाग १९, To voy | 


R ९ l ४ 
र > 2 २४ से २६ तक की रिपो और दिल्ली में खाज की अप्रका- हे | 


x 


कड 
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। वतरण दिए गए हैं, उन्हीं से हमें संतोष करना पड़ता है । प्राण- 
धे। ' नाथ विवाहित थे। उनकी खो भी कविता करती थी | पदावली 
इस दंपति की संयुक्त-रचना है । 


ही | 

| प्राणनाथ बहु-भाषा-विश थे। जहाँ जाते वहो की भाषा सीख | 
३ । | लेते थे | डलके RASH शरीफ क्षी सोलह किताबों में से कुछ | 
हा. ` ुजराती में हैं, कुछ उद्‌ में, कुछ सिंधी सें An अधिकांश हिंदी में | | 
स | हाँ, उनकी भाषा प्रत्येक दशा में ऊबड़-खाबड़ और खिचड़ी है | 

E \ अरबी, फारसी तथा संस्कृत का भी उन्हें ज्ञान मालूम पड़ता है | 


भी प्राणनाथ बहुत पहुँचे हुए साधु समझे जाते थे । यहाँ तक कहा | 
जाता हे कि उन्होने महाराज छत्रसाल के लिये होरे की एक खान | 
का पता लगाया था । मैं ता समझता हूँ कि वह खान भगवद्भक्ति 


लाता है और भगवान्‌ के धाम की प्राप्ति जिसका प्रधान उद्देश्य है। 


Í 

E थी । उन्होंने एक नवीन पंथ का yada किया Ar धामी पंथ कह- 
i | इस पंथ क द्वारा उन्होंने प्रेम-पंथ का प्रचार किया जिसमें केवल हिंदू 
2 | आर मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी एक हो सकें। अपने फो ते वे 
+ | मेहदी, मसीहा श्रौर कल्कि अवतार तीनों एक साथ समझते थे । 
a a भर कृष्ण के प्रेम के रूप में उन्होंने भगवान्‌ और भक्त के प्रेम 
aa गात गाए | मुहम्मद उनके लिये परमात्मा का प्रेमी था । उनके 
E अनुसार प्रेम परमात्मा का पूर्ण रूप था AIT विश्य उसका एक अंश 
पे Wa! । उन्होने मांस, मदिरा और जाति का पूर्ण रूप से निषेध 
3 कर दिया। काठियावाड़ और बुंदेलखंड में उनके भक्त बहुत पाए 
a जाते हे; किंतु वे नाम मात्र के लिये धामी हें । हिंदू धर्म की सब 
: प्रथाओं का वे पूरी तरह आचरण करते हैं | 


— 


Ci) अब कहूँ इसक बात, इसक सबदातीध साख्यात... 
ARNE ब्रह्म एक अंग, ये सदा अनद्‌ अति रंग ॥ 
--ब्रह्मबानी, To $ 


Eo 


“2 
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प्राणनाथ की मृत्यु सं. १७४१ में हुई । पंचमसिंह और जीवन 
मस्ताने प्राणनाथ के अनन्य भक्तों में से थे। पंचमसिंह महाराज 
छत्रसाल का भतीजा था। उसने भक्ति, प्रेम आदि विषयों पर 
gan लिखे रौर जीवन मस्ताने ने पंचक दोहे | 

बाबालाल मालवा के क्षत्रिय थे। इनका जन्म जहाँगीर के 
राजत्वकाल में हुआ था । sla शुरु चेतन स्वामी बड़े चमत्कारी 
योगी थे। उन्होंने इन्हें वेदांत की शिक्षा दी 
थी । सत्यं बाबालाल के आश्चयेजनक FA- 
त्कारों की कथाएँ प्रचलित हें । कहते हैं, एक समय इन्हें भिक्षा 
में कच्चा अनाज और लकड़ी मिली । अपनी जाँघें के बीच लकड़ी 
जलाकर और जाँघ पर बर्तन रखकर इन्होने भाजन को सिद्व 
किया। शाहजादा दारा शिकाह बाबालाल के भक्तों में से था। 
बाबालाल की कोई हिंदी रचना नहीं मिलती, परंतु उनके सिद्धांत 
नादिरुन्निकात नामक एक फारसी अंथ में सुरक्षित हैं। ae 
१७०५ में शाहजादा दारा शिकोह ने इस संत के उपदेश श्रवण करने 
के लिये सात बार इसका सत्संग किया था । इस सत्संग में जिज्ञासु 
दारा शिकोह के प्रश्नों के बाबालाल ने जा जो उत्तर दिए, वे सब 
नादिरुन्निकात में संगृहीत हें । इन्होंने सूफियों की कविः 
TA का भी श्रध्ययन किया था। मौलाना रूम के वचनों 
को इन्होने स्थान-स्थान पर अपने मत की पुष्टि में उद्धत किया है । 
सरहिंद के पास देहनपुर में बाबालाल ने मठ पैर मंदिर बनवाए 
थे, जा अब तक विद्यमान हें । इनके 

इनके अनुयायी बाबालाली 

कहलाते हैं! | 

वा TARTS सच्चो लगन के उन थोड़े से संतों में से थे 
जिन्होंने सत्य की खोज के लिये अपने ही हृदय को क्षेत्र माना किंतु 


६, वाबालाल 


SOL ee Ps eS 
( १ ) विल्सन--'रिलिक्षस सेक्ट्स ata दि RET’, To ३४७-४८ | 
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जिनके सिद्धांत किसी सीमा की परवा न कर नेपाल, जगन्नाथ 
काबुल आदि दूर दूर देशों में फैल गए, बह भी उस ज़माने में जब 
दूर दूर की यात्रा इतनी आसान न थी, जितनी 
आज हे | उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त उनकी 
गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, सुलतान Ae पटते सें हैं। उनके 
aaa और शिष्य सथुरादास ने पद्य में परिचयी नामकी उनकी 
एक जीवनी लिखी है, जा अभो तक प्रकाशित नहीं हुई है-- 
मलूक को भगिनी-सुत जोई। मलूक के! gh शिष्य हे साई ॥ 
« | agu नाम प्रगट जग होइ ॥ 
तिन हित-सहित परिचयो भाषी | बसै प्रयाग जगत सब साषी ॥ 
इसके अनुसार बाबा अलूकदास के पिता का नाम gauta 
था, पितामह का जठरमल और प्रपितामह का. बेणीराम । इनके 
हरिश्चंद्रदास, wag, रायचंद्र ये तीन भाई और थे। मलूक- 
दास का प्यार का नाम मल्लू था। ये जाति के कक्कड थे। 
इनका जन्म AMG कृष्ण ४ Go १६३१ में कड़ा में हुआ था और 
१०८ वषे को दिव्य और निष्कलंक आयु भेकर वैशाख कृष्ण 
TGR संवत्‌ १७३४ में वहीं वे स्वर्गासो भी gay सिस्टर 
माउस ने अपनी AYU में इन्हें जहाँगीर का समकालीन बताया 
| बेणीमाधवदास ने अपने झल गोसाईचरित में लिखा 
हे कि मुरार स्वामी के साथ इन्होने गोस्वामी तुलसीदास जी के 
दशन किए थे! | कड़ा में aa तक इनकी समाधि, वह मकान जहां 
इनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था, माला खड़ाऊं, ठाकुरजीर 


इत्यादि विद्यमान हैं जिनका दरशन कराया जाता है। जगन्नाथजी में 
- mm NR 
( 1 ) 'गोखामी तुळसीदास? ( हिंदुस्तानी एकेडमी ), To २४४, ८३। 
( २ ) इनकी रचनाओं से तो मालूम पड़ता हे कि ये मूति के ठाकुरजी 
शायद ही पूजा करते रहे हों । 


७, मलूकदास 
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भी इनकी एक समाधि बतलाई जाती है, पर शायद वह किसी दूसरे 
मल्रूकदास को है। आचार्य श्यामसुंदरदासजी ने HAC यावली 
की भूमिका में! कबोर के एक शिष्य सलूकदास का seater किया 
है, जिसकी प्रसिद्ध खिचड़ी का उन्होंने वहाँ अब तक भोग लगना 
बताया है और कहा है कि कबीर को नीचे लिखी खाखी उन्हीं 
को संबोधित करके लिखी गई है-- 
कबीर गुरु बसै बनारसी सिख ससंदां तीर । 
Hara नहि" बीसरे, जे गुण होइ सरीर ॥ 
संभव है, पुरीवाली समाधि कबीर के शिष्य मलूक की हो। 
पीछे से दोनों मलूक एक ही व्यक्ति में मिल गए और लागों ने दोनों 
स्थानों पर समाधि की उलझन को सुलझाने के लिये वह दंतकथा 
गढ़ डाली जिसके अनुसार मलूकदास के इच्छाबुकूल उनका शव 
गंगाजी में बहा दिया गया और स्थान स्थान पर संते! से भेंट करता 
EAN वह, समुद्र के रास्ते, जगन्नाथ पुरी पहुँच गया | 
नाम मात्र को दीक्षा इन्होंने देवनाथजी से ली थी। किंतु 
आध्यात्मिक जीवन में उनको वस्तुत: athe करनेवाले गुरु मुरार 
स्वामी थे। संतवाणी-संग्रह में उनके गुरु का नास गतत विट्टल 
द्रविड़ लिखा हुआ है। विठ्ठल द्रविड़ ता उनके नाम-मात्र के दीक्षा- 
गुरु देवनाथ के गुरु भाऊनाथ के गुरु थे। कहते हैं कि सिख 
शुरु तेगबहादुर ने कड़ा में आकर उनसे भेंट की थो । परिचयी में 
इल बात का उल्लेख नहीं दै। हाँ, औरंगजेब द्वारा गुरु तेग के 
वध का उल्लेख अवश्य है | 
भरंगजेब बहुत कट्टर तथा असहिष्णु मुसलमान था । किंतु 
कहते हैं कि मलूकदास का वह भी सम्मान करता था । एक बार 


( १ ) Eo so, भूमिका, To R I 
(२ ) वही, To ६८। 
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औरंगजेब ने उन्हें दरबार में भी बुलाया था। किंवदंती तो यह है कि 
बादशाह ने जा दे अहदी भेजे थे, उनके आने के पहले ही भोरंग- 
जेब के पास पहुँचकर मलूकदास ने उसे आश्चर्य में डाल दिया 
था। कहते हैं कि मलूकदास ही के कहने से औरंगजेब ने कड़ा 
पर से जज़िया उठा दिया था। फतहखाँ नामक औरंगजेब का 
एक कर्मचारी उनका बड़ा भक्त हा गया । और नौकरी छोड़कर उन्हीं 
के साथ रहने लगा। मलूकदास ने उसका नाम मीरमाधव रखा | 
दोनों गुरु-शिष्य जीवन में एक होकर रहे और मृत्यु में भी वे एक 
हो रहे हैं। कड़ा में उन दोनों की समाधियाँ आमने-सामने खड़ी 
होकर उनके इस अनन्य प्रेम का साक्ष्य दे रही हैं। , 
मालूम होता है कि मलूकदास ने कई ग्रंथों की रचना की है | 
लाला ह ने इनके रत्नखान AK START का उल्लेख 
किया है र विल्सन साहब ने साखी, विष्णुपद Àn दश- 
रतन का! इनके स्थान पर इनका सबसे उत्तम ग्रंथ भक्ति- 
वच्छावलो माना जाता है। किंतु इनके ये अंथ हमारे लिये 


चाम हो नाम हैं। हमें ते इनकी उन्हीं कविताओं से संतोष करना 


पड़ा है जा लाला सीतारामजी के संग्रह में दी गई हैं अथवा जो 
बेस्वेडियर प्रेस ने सलूकदास को बानो के नाम से छापी है | 
= "चनाओं में विचारों की पूर्ण उदारता तथा स्वतंत्रता झलकती 
ae a के लिये इनक हृदय में बड़ा भारी सम्मान था । राम 
भी इन्होंने बड़ी महिमा गाई दै | परंतु इनके राम अवतारी- 
राम नहीं थे 
3 a ने उक्तियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी कही हैं। कबीर 
यह दोहा प्रसिद्ध है- | 
चळती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय। 
दोउ पारन के बीच में, साबित रहा न कोय ॥ 
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इसके जवाब में मलूकदास ने कहा है-- l 
इधर उधर जेई फिर a पीसे जाय । | 
जे मलूक कीली ळग, तिनको भय कछु नाहि ॥ 

एक जगह कबीर ने कहा है कि कोयला सौ मन साबुन से धोने पर | 

भी सफेद नहीं होता । किसी ने इसके जवाब में कहा है कि अगर | 
कोयला जलने के लिये तैयार St जाय ता उसके सफेद होने में कोई 
अडचन नहीं | हो सकता है कि यह भी मलूक का ही हो । 
मलूकदास विवाहित थे। किंतु पहले ही प्रसव में उनको खो 
एक कन्या जनकर मर गई। उनके बाद कड़ा में उनके भतीजे 
रामसनेही गह पर बैठे। तदुपरांत कृष्णसनेही, कान्हग्वाल, 
ठाकुरदास, गोपालदास, कुंजविहारीदास, रामसेवक, शिवप्रसाद, 
गंगाप्रसाद तथा अयोध्यांप्रसाद, यह परंपरा रही । आजकल मलूक 
के सभी वंशज महंत कहलाते हैं, परंतु गद्दी अयोध्याप्रसादजी 
ही में समाप्त समझी जाती है। प्रयाग में इनकी गद्दी का संस्थापक 

: | दयालदास कायस्थ था, इस्फृहाबाद में हृदयराम, लखनऊ में गामती- 

भे दास, मुल्तान में मोहनदास, सीताकोयल में पूरनदास ओर काबुल 

- में रामदास । इनके संप्रदाय का एक स्थान AR 'राम जी का 

| मंदिर’ वृंदावन में केशी घाट पर भी है। इनके संप्रदाय में गृहस्थः 

Í जीवन निषिद्ध नहीं है परंतु गद्दो मिलने पर महंत को ब्रह्मचयेमय 

जीवन बिताना पड़ता है, यद्यपि रहता वह अपने बाल-बच्चों ही में है । 

दीन दरवेश पाटन के रहनेवाले सूफी साधु थे जिन्होंने सब 
तरफ से निराश होकर अपने हृदय की शांति के लिये निर्गुण भक्ति 
की लहर में डुबकी लगाई । वे पढ़े-लिखे 
बहुत नहीँ थे। फारसी का उनको कुछ 
मोटा सा ज्ञान था । किंतु सत्य की खाज में वे लगन के साथ 

5 लगे और भ्रपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने का उन्होंने 


८. दीन दरवेश 


टि 
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| खूब प्रयास किया । सत्य की खोज में वे पहले मुसलमानी तीर्थ- | 
[ स्थानों में गए फिर हिंदू तीथेस्थानों सें । प्रत्येक पूर्णिमा को वे l 
| बड़ी भक्ति-भावना के साथ सरस्वती में स्वान किया करते थे परंतु र 
पर | सब say) अंत में उस दिव्य ज्योति को उन्होंने अपने हृदय में 
र | ही, पूर्ण प्रकाश को.साथ, चमकते हुए देखा । उन्हें अनुव हुआ 
ई | कि इस ज्योति का जगमग प्रकाश हमेशा हमारे हृदय को प्रकाश- | 
| मान किए रहता है। उसके ata के लिये केवल दृष्टि को dada f 
ञो ५ कर देने की आवश्यकता होती है | 
जे | अपने हृदय के उद्गारां को व्यक्त करते हुए उन्होने बहुत सुंदर i 
a, कुंडलिया छंद लिखे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सवा लाख 
द, कुंडलिया लिखी थीं । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ महामहोपाध्याय पं० गौरी- : 
न | शंकर हीराचंद ओभा के पास उनकी बानी का एक संग्रह है। : 
जी | परंतु Ann कहते हैं कि इस संग्रह में उनकी बानो की संख्या 2 
m | इसके शतांश भी नहों है। किंतु इधर-उधर संतों के संग्रहों में j 
â- इनकी कुछ वाणी मिलतो है। इनकी कविता सादी, भाषा सरल = 
ja | तथा भाव सीधे हैं। इनका समय विक्रम की भ्रठारहवीं शताब्दी £ 
का का मध्य है । | 
थः | . यारी साहब एक मुसलमान संत थे | इनका समय संवत्‌ १७४३ प 
मय से १७८० तक माना जाता है । इनकी रत्नावली बड़े भव्य भावों 
है । ९. यारो साहब श्रीर्‌ से पूर्ण है। आध्यात्मिक संयोग are वियोग = 
ia 3 की परंपरा की इनकी कविता में बड़ी मधुर व्यंजना हुई 
क्त | है! इनके Tat में साहित्यिक चमक दमक का अभाव होने पर | 
खे | भी लोच काफी रहता है | सूफी शाह, हस्तमुहम्मदशाह, बुल्ला l 
6. एर केशवदास इनके शिष्यों में से थे | बुल्ला साहब और केशव- ९ 
थ | NA रचनाएँ प्रकाश. में आई हैं। केशवदास का समय सं० ४ 
नि | ९७४७ से १८२२ तक है। वे जाति के वैश्य थे। उन्होंने | 
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SSS की रचना की बुल्ला जाति के कुनबी थे। उनका 
पसल नाम बुलाकीराम था । फैजाबाद जिले के TART ताल्लुके में 
NAA नामक एक राजपूत जमादार क यहा १ हल जोतरे थे । बुल्ला 
कभी कभी काम करते करते ध्यानस्थ हा जाते थे। फाम से उनका 
ध्यान खिंच जाता था। गुलाल उसे कामचोर समभकर उसके 
ऊपर खूब डाट-डपट रखता था, पीटने में भी कसर नहीं करता था, 
यहाँ तक कि एक वार ते उसने उसे लात भी चखा दी | परंतु धीरे 
धीरे गुलाल का अपनी भूल मालुम हाने लगी । जब उसे अनुभव 
हा गया कि इल्ला एक साधारण हरवाहा नहीं है, बल्कि पहुँचा 
हुआ साधु है तब वह उसका शिष्य बन गया ! बुल्ला AR गुलाल 
दाने ने अपने हृदय के भावों को सीधे सादे अनलंकृत sal में प्रकट 
किया है। Wt का निवासस्थान भरळुड़ा गाँव था, जा जिला 
गाजीपुर में है। अवस्था में दोनों प्राय: एक समान रहे होंगे और 
केशवदास के समकालीन | प्रसिद्ध संत WE भर उनके सम- 
सामयिक भीखा भी यारी को ही शिष्यपरंपरा में थे; क्योंकि वे 
गुलाल के शिष्य गोविंद के शिष्य थे | 

दोनों जगनीवनदास BI उनके चलाए हुए दोनों सत्तनामी 
संप्रदायों में कुछ अंतर समझना चाहिए। पहले जगजीवनदास 
Al दादूदयाल के साथ उल्लेख हो चुका है | 
वह दादूदयाल का शिष्य था । पिछले aT- 
नामी संप्रदाय के संस्थापक को जगजीवनदास द्वितीय कहना 
चाहिए। यह जाति का क्षत्रिय था | जब वह दे हो वर्ष का रहा 
होगा, तभी ्रौरङ्गजेब ते पहले सत्तनामी संप्रदाय को ध्वंस कर 
डाला था। जगजीवन का पिता किसान था | एक दिन जब जग्गा 
AUS चरा रहा था ते बुल्ला और गोबिंद दो साधु उस रास्ते से AIT! 


१०, जगजीवनदास द्वितीय 


उन्होंने जग्गा से तंबाकू पीने के लिये आग मॅगवाई । जग्गा गाँव . 
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a 7. से शआ्राग तो लाया ही, साथ हो उनओ पिलाने के लिये दूध भी ले 
| आया | थोड़ी ही देर के सत्संग से वह साधुग्रों को बहुत प्रिय 
जा । है। गया और उसके हृदय में भी वैराग्य जाग गया। परंतु साधुओं 
पु | ने उसे इस छोटी उमर में शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया; किंतु 
क अपने सत्संग और स्नेह की ale के रूप में उन्होंने उसे एक एक 
y धागा दे दिया, एक ने काला ओर दूसरे ने सफेद । जगजीवन के 
रे | अनुयायी इस घटना की स्मृति में अपने दाहिने हाथ की Has पर 
TE एक काला और एक सफेद धागा बाँपते हैं जा ‘aig कहलाता है | 
पा / Aaii इन्हें गुलाल साहब की परंपरा में मानते हैं परंतु अपने 
E संप्रदाय में ये विश्‍वेश्‍वर पुरी के चेले माने जाते हैं: इन्होने शुद्ध 
भ्रवधी में रचना की । gael शब्दावलो प्रकाशित हो चुकी है | 
3 ज्ञानमकाश, सहायलय और प्रथम यथ भी इनकी रचनाएँ 
हैं, जो अंब तक प्रकाश में नहीं आई हैं। इनके gare सत्तनामी 
सप्रदाय पर जनसाधारण के धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है। यह 
प्रभाव उनके शिष्य दूलमदास में afanat से दिखाई पड़ता हे | 
2 o ने हनुमानजी, गंगा और देवी भगदती की प्रार्थना गाई 
र । दृलमदासजी की बानी भी प्रकाश में आ चुकी है। उनकी 
र कविता में शक्ति और प्रवाह दोनों विद्यमान हैं । 
पलट्दास जाति के काँदू बनिया थे। इनका जन्म फैजाबाद 21 
3 जिले के नागपुर ( जलालपुर ) में gat था। वे अयोध्या में रहते 
: — थे। इन्होंने गुलाल के शिष्य गोविंद से 
क न दीक्षा ली थी। भजनावली में इनका 
= य इस प्रकार दिया गया है-- 
zi T जलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खार | 
a कहें | पळटू प्रसाद हा, भयो am में सोर॥ 


चारि बरन को AR, भक्ति चलाई मूल । 
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गुरु गोबिंद के घाग में, पलहू फूले फूल ॥ / 
सहर जलालपुर मू ड़ सुंडाया, अवध तुड़ाकर घनियाँ । 
सहज करे ब्यापार घट में, qag निरगुन बनिया ॥ | 
भजनावली इनके भाई पलटूप्रसाद की बनाई कही जाती है; | 
लेकिन पलटूप्रसाद खुद इन्हीं का नाम भी हो सकता है। 
इनका अखाड़ा अयोध्या से चार-पाँच मील की दूरी पर है | 
: मूर्तिपूजा रार जाति-पाँति के तीब्र खंडन से अयोध्या के बैरागी 
| इनसे बहुत fas गए थे । इसी लिये उन्होंने इन्हें जाति से बाहर ' 
टर कर दिया था। किंतु पलटू ने इसकी काई परवा न की-- । 
बैरागी सब age पलटुहि' कियो अजात |... 
लोक-लाज कुल offs के, कर लीजे अपना काम | 
जगत ga तो हसन दे, ag हसै न umn 
इन्होंने रामकुडलिया घौर आत्मक ये द्वा मंथ लिखे हैं । | 
इनकी सब रचनाएँ तीन भागों में बेल्वेडियर प्रेस से छप चुकी हैं। 
इनके अरिरल और कुंडलिया बहुत सुंदर बने हैं। ये अवध के 
नवाब UMS के समकालीन थे और Go १८२७ के ta पास 
agata थे | | 
धरनीदास बिहार के रहनेवाज्ञे एक कायस्थ मुंशी थे। संसार | 
से इनका जी इतना उचटा हुआ था कि परमात्मा के साक्षात्कार में 
| 


ee 


१२. घरनोौदास TER समझकर इन्होंने मुंशीगिरी छोड़ दी 

भोर ये भगवान्‌ के प्रेम में तन्मय होकर निःस्वार्थ 
जीवन व्यतीत करने लगे | यह तन्मयता इनके ग्रंथ प्रमप्रकाश 
भर सत्यमकाश से स्पश परिचित होती है। देश के विभिन्न 
भागों में भौर खासकर बिहार में अभी सहस्रों धरनीदासी हैं। इनके 
संप्रदाय का प्रधान स्थान छपरे जिले का माकरी गाँव है । सं० १७१३ 
में इनका जम्म हुआ था । ये बड़े करामाती प्रसिद्ध हैं। कहते हैं 


रा 
~ 
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/ कि एक बार ये अचानक और अकारण अपने पाँव पर पानी डालने | 
| लगे । बहुत पूछने पर इन्होंने बतलाया कि जगन्नाथजी के पंडे का i 
| पाँव जल गया है ea eat पाती डालकर बुझा रहा हूँ। जाँच 
है | करने पर बात सही मालूम हई |. = | | 
संवत्‌ १७२७ ओर १८३७ के बीच दरिया नाम के दो संत हो i 
T गए हैं। दोनों मुसलमान कुल में पैदा हुए थे। इनमें एक का i 
गी जन्म बिहार में, आरा जिले कै धारखंड नामक 
१३, दरिया-द्वय a दूर ` | 
हर गाँव में हुआ और दूसरे का मारवाड़ के जेतराम i 
नामक गाँव में । बिहारी दरिया दरजी था और मारवाड़ी धुनिया | i 
बिहारी दरिया के पंथ में प्रार्थना का जो ढंग प्रचलित है वह मुसल- | ; 
मानी नमाज से बिलकुल मिलता-जुलता है। 'कोनिश” रार 'सिज्दः' ; 3 
ये उसके दो भाग हैं । सीधे खड़े हाकर नीचे छुकना कोनिश और | 
7 माथे को जमीन से लगाना fase: कहलाता है। यह दरिया कबीर 
हे के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं कि इन्हें स्वयं परमात्मा ने दीचा 
= दो थो । इनका लिखा दरियासागर छप चुका है | 
Ta मारवाड़ी दरिया सात ही वर्ष की अवस्था में पितृविद्दीन हा 
गए थे। रैना, मेड़ता में इनके नाना ने इनका पालन-पोषण किया | 
गार इनके गुरु बीकानेर के कोई प्रेमजी थे। कहा जाता है कि अपनी 
a चेमत्कारिणी शक्ति से इन्होंने एक दूत भेजकर ही महाराज बख्तसिह 
दौ को एक बड़े भयंकर रोग से मुक्त कर feat) इनकी भी बानो टर 
थे प्रकाश में आ चुकी है । 
श बुल्लेशाह एक सूफी संत थे। कहा जाता है कि इनका जन्म 
TA Ño १७६० के लगभग रूम देश में हुआ ati | जान पड़ता हे कि 
के १४. इस्तेशाह परिवारिक विपत्ति ने इन्हें बहुत छोटी भ्रवस्था 
१३ में रमते फकीरो की संगति में डाल दिया 
ह Ca) संतबानी-संग्रह, भाग १, Zo १४५ | 
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f 
| 
था जिनके साथ दस वषं की अवस्था में ही ये पंजाब ग्रा गए | / 
इनके गुरु का नाम शाह इनायत बतलाया जाता है । ये परंपरागत | 
धर्म को नहीं मानते थे। कुरान और TET का इन्होंने खुल्लम- | 
खुल्ला खंडन किया । इसी से सुन्नाओं ग्र मौलवियों से इनकी | 
कभी नहीं पटी । इन्होंने सीधी-सादी पंजाबी में कविता की है। | 
पपने क्रांतिकारी भावों को इन्होंने अपनी रचनाओं सें बड़े धड़ाके 
से पेश किया है। कबीर के भावों को इन्होंने बहुत अपनाया है। | 
ये जन्म भर ब्रह्मचारी रहे । इनका श्राश्रम जिला लाइैःर के कसूर \ 
गाँव में था । वहीं लगभग पचास वर्ष की अवस्था में, सं० १८१० 
में, इनका देहांत हुआ । इनकी गद्दी और समाधि भी agi है? । 
चरनदास धूसर बनिया थे | इनका जन्भ अलवर 
( राजपूताना ) के डेहरा नामक स्थान में सं० १७६० के लगभग 
हुआ था' । कहते हैं कि डेहरा में, जहाँ 
इनकी नाल गाड़ी गई थी वहाँ पर, एक छतरी 
बनी हुई है। यहाँ इनकी टोपी और सुमिरनी भी सुरक्षित 
| बतलाई जाती हैं। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का 
; कुजा था। इनका घर का नाम रनजीत था | सात ही वर्षे की अवस्था 
में ये घर से भाग निकले थे शरोर अपने नाना के यहाँ दिल्ली चले 
का यर ज्योति का दशन हुआ | 
शुकदेव मुनि न ee oes वि 
र के पास शुक्रताल गाँव के निवासी एक 


१५, चरनदास 


र 
i 


(१) बानी (संतबानी सीरीज्ञ), भूमिका, 
“भाषा काव्यसंग्रह? ( नवलकिशोर प्रेस, 
जिळा फेजाबाद का निवासी बताया 2 
राधाङष्णग्रंथावल्ी, भाग १, To १०० 


पंडित महेशदत्त शुक्ल ने श्रपने 
Ho १६३० ) में इन्हें पंडितपुर 
निधन संवत्‌ १४३७ लिखा है ।-- 
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जं 


साधु थे! । परंतु जान पड़ता है कि चरनदास उन्हें श्रीमद्भागवत 


q | के प्रसिद्ध शुकदेव ही समझते थे, जिनको माता के गभ में हवी 
l- | ` ज्ञान हो जाने की बात कही जातो है और जा अमर माने जाते हे । 
a जान पड़ता है कि इनके ज्ञान-चक्तु भागवत पुराण के ही अध्ययन 
। ` सेखुलेथे। इस पुराण की समस्त कथा को शुकदेवजी ने राजा 
के परीक्षित को पापों से मुक्त करने के उद्देश्य से कहा था। यदि 
| | भागवत का भली भाँति अध्ययन किया जाय at पता लगेगा कि 
[र \ रहस्य-भावना से ओत-प्रोत होने के कारण वह संत साहित्य का सब 


9 क्‍ से महत्त्वशाली महाकाव्य है, जिसमें कथानक के बहाने प्रेम को 
| प्रतीक बनाकर ज्ञान की शिक्षा दी गई है। चरनदासियों के लिये 


र भागवत का नायक श्रीकृष्ण समस्त कारणों का कारण है। गीता 

ग के भावों को उन्होंने स्वच्छुदता से अपनाया है और स्थान स्थान 
| पर साहस के साथ उससे उद्धरण भी दिए हैं-साहल़ इसलिये बे 
री कहते हैं कि निर्गुशी संतों ने प्राचीन sat से अकारण घृणा प्रदशित ` 
त्‌ की है; परंतु चरनदासियों में प्रेमानुसूति की बह विशेषता भी है 

iT जिसके कारण हम उन्हें निगुण संत-संप्रदाय से ग्रलग नहीं कर 

T Bt) चरनदास के ज्ञामस्वरोद्य और बानो प्रकाश में 

त आए, हैं। 


ज्ञानस्वरादय योग का ग्रंथ है और बानी में संतमतानुकूल 
आध्यात्मिक जीवन के विभिन्न अंगों पर उपदेशात्मक विचार तथा 


स्वतंत्र उद्गार हें | चरनदास wl BY सं० १८३४ के लगभग 
दिइ में ही हुई जहाँ उनकी समाधि भर मंदिर अब तक हैं । 
र मंदिर में उनके चरणचिह बने हुए हैं। वर्संतपंचमी को वहाँ एक 


मेला लगता है। चरनदास के बहुत शिष्य थे जिनमें से बावत 
शिष्यों ने अलग अलग स्थानां पर चरनदासी मत को शाखाए 


(१) संतबाना-सम्रह, भाग १, १४२ साखी ४, x, ६! 
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स्थापित कीं जा ग्राज भी वर्तमान हैं। चरनदास की सहजोबाई 
और दयाबाई नाम की दो शिष्याएँ भी थीं जो स्वयं उसकी चचेरी 
बहनें थीं। उन्होंने भी अच्छी कविता की है। सहजोबाई ने 
सहजप्रकाश लिखा År दयाबाई ने दयाबाध | 
शिवनारायण गाज्ञोपुर ज़िले में चंदबन गाँव के रहनेवाले क्षत्रिय 
थे। वे बादशाह सुहम्मदशाह (Ho १७२ में वतमान) के सम. 
कालीन थे। सैनिकों के ऊपर उनका बड़ा 
प्रभाव था | उनके अनुयायी प्रायः सभी राज- 
पूत सैनिक थे। उनके मत में जाति-पाँति का कोई भेद नहीं 
माना जाता था। अब at यह संप्रदाय प्राय: समाप्त हो चुका है 
भर शिवनारायण के उत्तराधिक्रारियों को छोड़कर कुछ थोड़े से 
नीच जाति के लोग ही उसके माननेवालों में रह गए हें । शिव- 
नारायण की समाधि बिलसंडा में है । अनके ग्रंथों में लवग्रय, 
संतविलास, भजनभ्रथ, vaga, gears, संत- 
चारो, संतउपदेश, शब्दावली, संतपर्वन, संतमहिमा 
संतसागर के नामों का उल्लेख होता है | उः RIL = 
ग्रंथ है ला गुप्त माना जाता है। सिखों की भाँति शिवनाराययी 
के चारों ओर पूर्ण रूप से i a ee 
core i कर वृत्ताकार बैठ जाते हैं । और 
कर पान, मेवा, मिठाई वितरण के 
बाद उत्सव समाप्त कर दिया जाता है | 
गरीबदास कबीर के सबसे बड़े भक्त हो गए हैं। ये जाति के 
१७. गरीवदास रट और पंजाब के रोहतक जिले के छुड़ानी 
गाँव के रहनेवाले थे । इन्होंने [हिरंबरबोध 
को रचना की जिसमें aag हजार पद्य बतेलाए 


१६, शिवनारायण 


नामक एक बृहत्‌ ग्रथ 


© 
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बिठूर में आकर बस गए तब, कहते हैं कि, तुलसी साहब एक बार 
उनसे मिले थे। इनका घर का नाम श्यामराव बतलाया जाता है 
णी | परंतु इतिहास रघुनाथराव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का HAA के नाम 
से एहिचानता है | परंतु हा सकता है कि उसके दो नाम रहे ह । 

तुलसी साहब अकखड़ स्वभाव के आदमी थे, पर थे पहुँचे हुए 
संत। कहते हैं, एक बार उनके एक धनी श्रद्धालु ने अपने घर में 


बाई , जाते हैं। इनमें से सात हजार कबीर साहब के कहे जाते है । परंतु 
चेरी | इनका यह AT अभी प्रकाशित नहीं हुआ हे, उसका केवल एक बहुत 
ईने | संक्षिप्त संकलित संस्करण, संतबानी पुस्तकमाला में, प्रकाशित हुआ है | l 
| इधर-उधर साधु-संतों की रचनाओं में उसमें से और भी अवतरण i 
aa | मिल्ल जाते हैं | संतबानी-संपादक के अनुसार इनका समय संवत्‌ i 
भम. १७७४ से १८३५ तक है। इनका दावा है कि स्वयं कबीर साहब | 
बड़ा | ने मुझे संत-मत में दीक्षित किया है | | 
Tt- संतबानी माला के संपादक ने तुलसी साहब की एक जीवनी के i 
नहीं / आधार पर कहा है कि वे रघुनाथराव फे जेठे लड़के रौर बाजीराव | 
[है द्वितीय के बड़े भाई थे | संसार में मिथ्या के भार 
से १६८. उलसी सष का बहन उन्हें अभीष्ट नहीं था | इसलिये राज- 
शवः । सिंहासन को अपने छोटे भाई के लिये छोड़कर वे आध्यात्मिक राज्य 
q, को अधिकृत करने के लिये घर से निकल पड़े । रमते.रमाते अंत में a | 
ja- ये हाथरस में बस गए । जब ग्रँगरेजां के कारण बाजीराव द्वितीय s- 


. ay 
ai 


a उनकी बड़ी आव-भगत की | भाजन करते समय उसने उनके सामने 

संतान के भ्रभाव का दुखड़ा गाया और पुत्र के लिये वरदान मागा | 
के एलसी साहब बिगड़कर बोले कि “तुम्हें यदि पुत्र की चाह हे at 
नी अपने सगुण परमात्मा से माँगा । मेरे भक्त के यदि कोई बच्चा हो 
[६ ते मैं ता उसे भी लेले |” आर यह कहकर बिना भोजन 
if समाप्त किए चल दिए | 


a 
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Pau संप्रदाय में, समय की प्रगति के साथ, जो बाहरी प्रेमभाव 
आ गए थे उनसे उसे मुक्त करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया | 
निगुण पंथ के अनुयायियों को उन्होने समाया कि एक संप्रदाय 
के रूप में उसका प्रवर्तन नहीं किया गया था। उस समय तक 
frau पंथ के आधार पर कई संप्रदाय उठ खड़े हुए थे जो सिद्धांत 
रूप में कर्मकांड के विरोधी होने पर भी स्वत: कर्मकांड के पांड से 
भर गए थे । तुलसी साहब ने समझाया कि निर्गण पंथ किसी 
संप्रदाय के रूप में नहीं चलाया गया था | नाम-भेद से निरुण पंध 
में खरतर नहीं पड़ सकता । अल्लग अलग नाम होने पर भी सब 
पंथ सार रूप में एक हैं | 
जान पड़ता है कि उनका प्रायः सब धर्म के प्रतिनिधियों से वाद- 
विवाद हुआ था, जिनमें भ्त में सबने उनके सिद्धांतों को सत्यता 
स्वीकार की । तुलसी साहब ने खयं अपनी घटरामायण में उनका 
उल्लेख किया है। यदि ये वाद-विवाद कल्पना मात्र भी हों, ar 
यही अधिक संभव हे, तो भी उनका महत्त्व कम नहीं हो सकता | 
उनसे कम से कम यह ते पता चलता है कि तुलसी साहब का 
~R परंतु उनके सिद्धांतों का गांभीय॑ उनके aa 
ee : का देकर लोगों के! स्तंभित 
यत्न किया है। sak दीनता में भी बनावट कर TE: 
बर स्पष्ट ऋतकता है | े 
ae ae आयु तीन सै. वर्ष की मानी जाती है । 
न a. ह ह तीने रामचरितमानस 
a eae [यण में उनके किक्षी आडंबर-प्रिय 
पुष्टि के लिये एक क्षेपक़ जोड़ दिया है। 
उसके अनुसार घटरामायण की रच - 
ना रामचरितमानस से 


CC-0. In Public 00179. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
6 


iv — A “ये -__ 


j 
| 
i 
1 
| 
i 
| | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय <३ 
पहले हो चुकी थी परंतु जनता उसके लिये तैयार नहीं थो। 
इसलिये उसके विरुद्ध आंदोलन उठता हुआ देखकर उन्होंने उसे 
दबा दिया ओर सगुण शाझायण लिखकर प्रकाशित की | इस 
क्षेपक-कार का इस बात का ज्ञान था कि उसके जाल की ऐति- 
हासिक जाँच होगी । उसने तुलसी साहब से पलकराम नानकपंथी 
के साथ नानक के समय का, ऐतिहासिक ढंग से, विवेचन कराया 
है ae इसका भी प्रयत्न किया है कि मेरी ada भी ऐतिहासिक 
जाँच में ठीक उतर जाय | किंतु डसे इस बात का ध्यान न हुआ कि 
मैं अपने गुरु की प्रशंसा करने के बदले निंदा कर रहा हूँ। तुलसी 
साहब ata मनुष्य को भी उसने ऐसे faa चरित्रवाला बना 
दिया है जिसने लोक में भ्रप्रिय होने के डर से सत्य को छिपा दिया 
घर ऐसी बातों का प्रचार किया जिन पर उसको स्वयं विश्वास न 
था। वह इस बात का भी भूल गया कि खयं घटरामायण ही 
में अन्यत्र तुलसी साहब ने स्पष्ट शब्दों में सगुण रामायण का 
रचयिता होना अस्वीकार किया है! । इसके अतिरिक्त इस क्षेपक- 
कोर ने एक ऐसा घोर अपराध किया है जिसका मार्जन नहां। 
उसने रामचरितमानस को, जिसने समस्त मानव जाति के हृदय 
में अपने लिये जगह कर ली है, एक धोखे की कृति बना दिया 
= । तुलसीदास के साथ sae नाम-सादृश्य से ही उनका अपनी 
पुस्तक का नाम घटरामायण रखने की सूकी होगी परंतु इससे आगे 
बढ़कर वे लोगों का यह धोखा नहों देना चाहते थे कि मानस भी 
मेरी ही रचना है। उसका तो बल्कि उन्होंने खंडन किया है। | 
घटरामायण के अतिरिक्त तुलसी साहब ने शब्दावली, 
TANT और रत्नसागर इन तीन ग्रंथों की रचना की | 


( १ ) राम रावन जुद्ध लड़ा । सो में नहि, कीन बनाई | 
“घटरामायण?, भाग २, Zo १२४। 
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शिवदयालजी का जन्म Ho १८८५ में आगरे के एक महाजन 
कुल में हुआ था । इनके संबंध में कहा जाता है कि ये बाल्यकाल / 
१६. ( स्वामीजी महाराज ) से ही मननशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के | 
| शिवदयालजी थे। कई दिन तक ये एकांत में ध्यानमग्न । 
q रहा करते थे | इनसे जो संप्रदाय चला वह राधास्त्रामी मत कहलाता | 
i है । अपने संप्रदाय में ये स्वामीजी महाराज कहलाते हैं और स. | 
शक्तिमान्‌ राधास्वामी के अवतार UMA जाते हैं । यद्यपि कहा जाता | 
है कि उन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली फिर भी इसमें कोई संदेह \ 
नहीं कि उनके ऊपर तुलसी साहब का पूर्ण प्रभाव पड़ा था । कहते 
हैं कि उनके जन्म के पहले ही तुलसी साहब ने उनके अवतार कौ 
भविष्यवाणी कर दी थी | तुलसी साहब की WH उपरांत उनके | 
प्रायः सब शिष्य शिवदयालजी के पास खिंच आए । राधास्वामी | 
संप्रदाय की प्रमुख शाखाएँ MARA आगरा, इलाहाबाद और काशी | 
भ्रादि स्थानों में हैं । संप्रदाय बहुत Yet रूप से गठित है और बडे 
| 


उपयोगी कार्य कर रहा है। दयालबाग आगरे में उनका विद्यालय 
एक अत्यंत उपयोगी संस्था है जो सांप्रदायिक ही नहीं राष्ट्रीय दृष्टि 
से भी महत्त्व पूर्ण है। स्वामीजी महाराज के शिष्य रायबहादुर 
शालिग्राम ने, जो इलाहाबाद में पोस्ट मास्टर-जनरल थे और संप्रदाय 
में हुजूर साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं, संप्रदाय को दृढ़ fafa पर रखने 
ल z काम किया । परंतु इस मत के सबसे बड़े l 
स ह साहब ) हुए हैं जिन्होंने अगरेज्ञो में 
: न राधास्वासी सेक्ट नामक ग्रंथ लिखा है | 
हुजूर साहब ने भी ग्रँगरेजी में राधास्वामो मत-प्रकाश नामक 
पुस्तक लिखी । खामीजी महाराज की प्रधान पद्य-रचना सारवचन 
त Stes सार भी मिल्लता है। हुजूर साहब का प्रधान ग्रंथ 
| l जुगत पकाश नामक उनका एक गद्य ग्रंथ भी है | 
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ही. हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय <५ 
दाजन | तीसरा अध्याय | 
| शर 
क निर्गण संप्रदाय. के दार्शनिक सिद्धां 
तके | निगण संप्रदाय के द द्वांत i 
| : 
न्न | जिन परिस्थितियों ने इस नवीन निर्गुण पंथ को जन्म दिया | 
ठ था, एकेश्वरवाद उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी । वेदांत के |) 
- ; हिं py 
| = अद्वेतवादी सिद्धांतों को मानने पर भी हिंदू : 
a अ बहु-देव-वाद में बुरी तरद्द Ha हुए थे, जिससे a 
` > te 
l \ : चे एक अल्लाह को माननेवाले मुसलमानां की घृणा के भाजन हो i 
7 | रहे थे। एक अल्लाह को माननेवाले मुसलमान भी स्वयं एक | 
प्रकार से बहु-देव-बादी हो रहे थे, क्योकि काफिरों के लिये वे f 
अपने अत्लाह की संरक्षा का विस्तार नहीं देख सकते थे, जिससे af 
f a Beis 
l a प्रकारांतर से काफिर का परमेश्वर अल्लाह से अलग सिद्ध हुआ। á 
| यो ने हिंदू - 
3 अतएव निगुणवादियों ने हिंदू An मुखलमान दोनों को एकेश्वरवाद i 
% का संदेश सुनाया! श्र बहु-देव-वाद का धोर विरोध किया | 
3 चरनदास चाहते हैं कि सिर टूटकर प्रथ्वी पर भले ही लोटने लगे, 
a मृत्यु भले ही आ उपस्थित हा, परंतु राम के सिवा किसी अन्य 
S 
1a Ss eee 
बनने | (2) एक एक RA जाणिर्या, ast सच पाया । 
| प्रेम प्रीति ल्यालीन मन, ते बहुरि न आया ॥ 
ता --क० Ho, Ts १४३, १८१ | = 
म केवल नाम जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना | 
al --वंही, To २९८, ११४। 
क ओर देवी देवता उपासना अनेक करे 
न्‌ आँवन की होस कैसे, आकडोड़े जात है। 
तर सु दर कहत एक रवि के प्रकास विन 
जेंगना की जोति, कहा रजनी fara है १ 
l —ġo ato Go, भाग २, ए० १२२ ॥। 


ag 
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देवता के लिये मेरा सिर न ऊुकेः । निर्गुणो एकेश्वर के भक्त को 
आलंकारिक भाषा में पतित्रता नारी कहते हैं। कबीर की दृष्टि मे 
बहु-देव-वादो उस व्यभिचारिणो खो के समान है जा अपने पति क्षो 
| छोड़कर जारों पर असक्त रहती हैर; अथवा उस गणिका-पुत्र के 
| समान जो इस बात को नहों जानता कि उसका वास्तविक पिता 
ग कीन हैर | नानक जिस समय--$ ॐ! सतिनाझु करता yee निरभै 
| निरवैर अकालमूरति अजूनि सैम॑ ( गुरु प्रसादि ) की भक्ति का प्रचार 

: कर रहे थे उस समय उनका प्रधान लक्ष्य बहु-देव-वाद का खंडन 
दीथा। हिंदुओं का संबोधित कर कबीर ने कहा था-- 

एक जनम के कारणे कत पूजो देव सहेसा* २ | 

काहे न पूजा रामजी जाके भक्त महेसा २१ ॥ 


( १ ) यह सिर नवे त राम कू, नाहीं HRI टूट | 
आन देव नहि' परसिए, यह तन जावी छूट ॥ 
—Ho alo Go १, Jo १४७ | 
(२ ) नारि कहावे पीव की, रहे और सँग सोय । 
जार सदा मन में बसे, खसम खुली क्ये! होय ॥ 
--वही, To १८। 
(3 ) राम पियारा छाड़ि कर, करे आन को जाप। 
वस्वा केरा पूत ज्यू, कहै कौन सू” बाप ॥ 
‘ —o Fo, go ६, RRI 
ove à é : , | 
(४) लुत होने से कभी कभी “ग्रो३ेम्‌? इस तरह भी | 


a ह ` तीन के अंक को कोई इस बात का सूचक भी मानते हैं कि 
a a द. तीन sett के योग से बना हे | इन adi से कोई यह 

म प्रणव का त्रिविध स्वरूप है अथवा वह खंडित हो सकता है 
इस भय से नानक ने “ग्रो ३ म्‌? at | 


x जगह *१ ३»? कूः है 
. (९) सहेसा = सह्नों। इ दिदा ह| 


(६) कः zo, go १२३, १२७। 
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| हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय Žo 
| मुसलमानों को 
| =~ टन ~ 
E | हुई जगदीस कर्हा ते आए कहु काने भरमाया | 
| अछा, राम, करीमा, केसो, हरि हजरत नाम धराया ॥ 
| 


[ फे 

पिव | गहना एक कनक ते गहना तामैं भाव न दूजा | 

| कहन सुनन को ee करि थापे, एक नमाज एक पूजा! ॥ 
तथा दोनों के 

चार a ® 

a कहे कबीर एक राम जपहु रे हिंदू तुरक न काई२॥ 

i हिंदू तुरक का कर्ता एके ता गति लखी न जाई ॥ 


निशुंण संतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जगत 
का कर्ता-धर्ता एक ही परमात्मा है जिसको हिंदू और मुसलमान 

दोनों सिर नवाते हैं | 
| यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि हिंदू बहुदेववाद 
वैसा नहों है जेसा बाहर बाहर देखने से प्रकट हो सकता है। 
हिंदुओं के प्रत्येक देवता का दोघ रूप है--एक व्यावहारिक और 


दूसरा पारमाथिक अथवा तात्त्विक । व्यावहारिक रूप में वह परन्रह् 
परमात्मा के किसी पक्षविशेष का प्रतिनिधि है जिसके द्वारा याचक 
भक्त अपनी याचना की पूर्ति की आशा करता है। ब्रह्मा विश्व का | 
Tq करता है, विष्णु पालन A रुद्र उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाने | 
R सहार; लक्ष्मी धनधान्य की अधिष्ठात्री है, सरखतो विद्या की, 
चंडो वह प्रचंड दिव्य शक्ति है जा Farad राक्षसों का विध्वंस 
क . ATT स्या में जाने के पहले जिसका आवाहन किया 
a ae । परंतु परमाथेरूप में प्रत्येक देवता पूर्ण परब्रह्म 
I पच में भ्रन्य सब देवता उसके 


( à ) Fo श०, ४ $ 2० ७९ | 
( २ ) ho ध्र ०, Jo Yo ६ » ९७ । 
(३) वही, १०३, २८। 


M 
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अधीनस्थ हैं । इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैक्समूलर ने 
भारतीय देववाद को पैलीथीज्स ( बहुदेववाद ) न कहकर 
ATASE कहा हंदू पूजा-विधान ( यहाँ पर सेरा अभि 
प्राय दशन से नहीं कर्मकांड से है) के! चाहे काई किसी नाम से 
पुकारे उसके मूल में निश्चय ही एकेश्वर-भावना है। वैदिक काल 
के ऋषि भी जिन प्राकृतिक शक्तियों के विभव का गान किया करते 
थे, उनमें एक परमात्मा का दर्शन करते थे, उन्होंने घोषणा को कि 
बुद्धिमान्‌ लोग एक ही सत्त्व को अभि, इंद्र ( जल का स्वामी ), 
मातरिश्वान ( वायु का अधिपति ) आदि नामो से पुकारते हैं । 
प्रतएव जो अलग भअलग देवता समभे जाते हैं, वे वस्तुतः अलग 
देवता न होकर एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं । इसी 
बात केर ध्यान में रखकर स्पेन-निवासी अरब-बंशी कांजी साइद ने, 
जिसकी मृत्यु do ११२७ में हुई थी, लिखा था कि “हिंदुश्रों का 
ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर की एकता के सिद्धांत से पवित्र है? |” डाक्टर 
ग्रियसंन को भी यह बात माननी पड़ी है कि हिंदुओं की सूतिपूजा 
शोर बहुदेववाद हिंदू धर्म $ गहन सिद्धांतों के बाहरी आवरण मात्र 
हैं? । यदि हिंदू पूजा-विधान के इस मूल तत्त्व की अवहेलना न 
की गई होती तो कबीर उसका विराध न करते | क्योंकि वे जानते 
थे कि एक परमात्मा के भनेक नाम रख देने से वह एक अनेक नहीं 
हो जाता | उन्होंने खयं ही कहा था “अपरंपार का नाउँ अनंत? ।” 
परतु तथ्य ते यह है कि जिस समय पश्चिमोत्तर के द्वार से देश | 


(3 ) एकं सद्विप्रा बहुधा वदुत्यञ्चिमिन्द्र॑ मातरिश्वानमाह:ः । 


—EF २, ३, २२, ६ | | 


( २ ) तबकातुल उमम ( बैरूत संस्करण ), Yo १५; अरब और भारत 
के संबंध, To १७४ | 


( ३ ) Eo ब०, प्रस्तावना, To ag | 
(४ ) क० Fo, Fo १९३, ३२७। 
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रने मुसलमानों की सैन्य-धारा निरंतर उमड़ी चली आ रही थी उस समय 
THT उन्होंने हिंदुओं का घोर बहुदेववादी पाया जे हिंदुओं को उनकी 
[भि घृणा का भजन बनाने का एक कारण हुआ । परंतु अल्लाह के 
म से 


| 
| 
| 
| 
| 
| | 
' इनप्यारों को स्वप्न में भी विचार न ga कि जिस बहुद्देववाद से | 
काल | हम इतनी घृणा कर रहे हैं, हमारा मूर्ति-भंजक एकेश्‍वरवाद उससे 4 
|. भिन्न कोटि का नहो है। विश्व का कर्ता-धर्ता चाहे एक देवता हे - 
| अथवा अनेक, इससे परिस्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आता | 
ती), ` सामी एकेश्वरवाद और विकृत हिंदू बहुदेववाद एक ही देववाद के 


J4 / भिन्न . CEN 
R | | हा विभिन्न रूप हैं। किंतु निर्गुण संतों ने परमात्मा संबंधी जिस 
हग वार खला का प्रसार किया वह इनसे तत्त्वत: भिन्न थी । उसका 
ह | ल का विरोधी होना, इस बात का प्रमाण नहीँ कि वह 
ते, | र सुसलमानी एकेश्वरवाद एक ही कोटि के हैं । दोनों में आकाश- F 
{का | पाताल का अंतर है | a 
क्टर i के ईश्वर-संबं Y 
a सुसलमानों के इंश्वर-संबंधी विश्वास का निचोड « 
q [ ला gale gee सुहम्मदर॑सूलिल्लाह i 
सान | MAU Sate, जो कुरान के दो सूरों के ग्रेशॉं के मेल से बना है | : 
ना | a ay है, WUE का कोई अल्लाह नहों, वह एक मात्र पर- : 
p | a है और मुहम्मद उसका रसूल naia War या दूत है । | 
= पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने कहा था A 

| 


कि 
5. जिल्ल धर्म का मुहम्मद ने अपने कुल और राष्ट्र के लोगों में 
श aS किया था वह एक सनातन सत्य और एक आवश्यक कल्पना | 
र ट्रय ऐंड ए नेसेसरी फिक्शन) के योग से बना है! | | 
उण पंथ के प्रवर्तक कबीर मे इस कल्पना का तो सर्वथा निरा- 


करण 
केर दिया और वह सत्य के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गया | 


भारत | के 


ar 


2a 2 S a 
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१०० 
मुहम्मद के दूतत्व को तो उसने अस्वीकार कर दिया और 
ईश्वर-संबंधी विचार का और भी महान, सूच्म अर आकषक 
बना दिया | 
इस्लाम और Pram पंथ दोनों परमेश्वर को एक मानते हैं। 
परंतु दोनों के एक मानने में अंतर है। इस्लाम की प्रल्लादद-भावना 
में mele एकाधिपति शाहंशाह के समान है जिसके ऊपर कोई 
शासनकर्ता नहो. जिसकी शक्ति अनंत अर अपरिमित हे । हाँ 
बह परम बुद्धिमान्‌ और न्यायकर्ता है। उससे कोई बात छिपी 
नही रह सकती। हर एक आदमी के किए हुए छोटे से छोटे 
पाप और पुण्य का उसके यहाँ हिसाब रहता हे । श्रद्धालु धर्मनिष्ठ 
को वह सुक्तहस्त होकर पुरस्कार वितरित करता है किंतु अविश्वासी 


पापिष्ठ उसकी निगाह से बच नहीं सकता, उसे अवश्य दंड मिलता 


है। क्योंकिः Sar कुरान कहती है, “जिधर ही get उधर ही 
अल्लाह का मुख है” * | 

यह बात नहीं कि इस्लाम में अल्लाह दयालु न माना गया 
हा। कुरान का प्रत्येक सूरा अल्लाह की दयालुता का उल्लेख 
करते हुए आरंभ होता है। मुहम्मद के अनुसार परमेश्‍वर क्षमा 
शील है। पक्षिणो का जितना गाढ़ा प्रेम अपने बच्चे पर होता है, 
उससे अधिक अल्लाह का आदमी पर | किंतु इतना होने पर भी 
कुरान में का अल्लाह 'भय fq होय न प्रीति? की नीति की 
बरतता हे) वह प्रेम का परमात्मा होने के बदले भय का भगवार 
RI उसकी अनुकंपा और दयालुता उसकी अनंत शक्ति के ही 
परिचायक हैं। वह घोर दंड भी दे सकता है ता असीम अबु 
भी दिखा सकता है। “इस्लाम में प्रेरक भाव परमात्मा का प्रेम 


(१ ) २, १०६ | 
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दा | हीं अल्लाह का भय है ।” प्रेम से प्रभावित होना सामी जाति का 
aa | स्वभाव नहों है, उनके ऊपर केवल भय का EER पड़ सकता था! 1 

| - परमेश्वर की इस अनंत शक्ति का निशुण पंथो भ्रस्वीकार नहीं 
„~ | करते। परंतु उनके लिये परमेश्वर के स्वरूप का यह केवल एक 
a | गौण लक्षण है | परमेश्वर इस विश्व का कर्ता-धर्ता, नियंता, शासक 
को ' और अधिपति ही नहीं बल्कि व्यापक तत्त्व भी है। ag घट घट 
हा में, कण कण में, श्रणु-परमाणु में व्याप्त है और वही हममें 
प सार वस्तु है । परमेश्वर परमेश्वर ही नहों परमात्मा ats | वह हमारे 


आत्मा का आत्मा है। मुसलमानी विश्वास और निर्गुण पंथी 
अनुभूति में जा अंतर है, उसे कबीर ने संक्षेप में इस तरह व्यक्त 
किया हे-- 
JAZA का एक खुदाई | कबीर का स्वामी रह्या समाई? ॥ 
दादू ने वेदांत के सर्वप्रिय दृष्टांत का आसरा लेकर कहा, दूध 
में घी की तरह परमात्मा विश्व में सर्वत्र व्याप्त हैरे | नानक ने पर- 
मात्मा के सम्मुख निवेदन किया-- 
“जेते sta जंत जलि थलि माही 
अली FA कत्र तू सरब जीआ | 
> रुरु परसादि राखिले जन कड 
हरिरस नानक भ्होलि पीआर WV” 


io वट 


( १ ) डिक्शनरी व इस्लाम, ए० ४०१ सें मिस्टर स्टेनली लेनपोल 
अवतरण के आधार पर। उलटे कामाओं में उनके शब्दां का यथार्थ अनुवाद 
7० दि फ़ियर रादर देन दि लव आँव ats इज दि स्पर g इस्लाम ।” 
(२ ) अथ, Ta ६२६। Po Wo, Fo २००, ३०० | 
(३) घोव दूध में रमि रहा ब्यापक सब ही ठैर । 
--बानी, भा० १, To ३२ 


(2) ‘se, ६०६ | 


a 
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परमात्मा का येह व्यापकत्व उसकी अनंत शक्ति का एक पक्ष मात्र 
नहीं, जैसा सामी विचार-परंपरा के अनुसार ठहरेगा, बल्कि उसी में 
उसकी सार-सत्ता है। यही उनके प्रेम-सिद्धांत की आधार-शिल्ला है | 

यह व्याप्ति कहीं न्यून भ्र कहीं अधिक नहीं । परमात्मा सब 
जगह अपनी पूर्ण सत्ता के साथ विद्यमान है । परंतु उसकी पूर्णता 
यहीं समाप्त नहीं हा जाती। इस विश्व में पूर्ण रूप से व्याप्त होने पर 
भी वह पूर्ण रूप से उसके परे है। इस अद्भुत राज्य में गणित 
की गणना बे-काम हो .जाती हे | बृहदारण्यकेपनिषत्‌ के 
शब्दों में अगर कहें ता कह सकते हैं कि पूर्ण में से अगर पूर्ण को 
निकाल लें ते भी पूर्ण ही शेष रहता है! । इसी भाव को efed 
रखकर दादू ने कहा था कि परमात्मा ने कोई ऐसा पात्र नहीं 
बनाया है जिसमें सारा समुद्र भर जाय और और पात्र खाली हो 
रह TI 


Dri ms i NES SSSR, 


~ 
>> 


ऐसा वासण ना किया सब दरिया माहि aag? u 
यह व्याप्त इतनी गहन है कि व्यापक और व्याप्त में कोई 
अतर हा नहा रह जाता। सिद्धांतवादी कबीर की सहायता के 
लिये उसी के हृदय में से कवि बाहर निकलकर रसपूर्ण व्याप्ति को । 
इस तरह संदेह के रूप में व्यक्त करता है--. | 
सुबु सखि पिउ महि जिउ बसे, जिउ महि वसै क्रि पीड ॥ 


पूणे सत्य तक तब पहुँच होती है जब यह संदेह निश्चय में परिणत 
हो जाता है ate प्रिय हृदय 
Se eee eee 


| 
| 
। 
चिड़ी dia भर ले गई नीर Raz न जाइ | 
| 
| 


य में तथा हृदय प्रिय में बसा हुआ 


(१) पूर्णमदः पूर्णमिद* Taq मुदच्यते | 
पूरणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | २, ₹, १६ । 
(२ ) बानी ( ज्ञानसागर ), ए० ६३, ३२७। 


(३ ) To यंग, ए० २६३,१८३ | 
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दिखाई देता है। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परसात्मा 
विश्व में An विश्व परमात्मा में अवस्थित हे-- 
खालिक खळक खलक में खालिक सब घट रहा समाइ? । 
परमात्मा की इसी व्यापकता के कारण उसे मंदिर मस्जिद आदि 
में सीमित मान लेना सूखेता हो जाती है। मुसलमानों के 
लिये खुदा मस्जिद में और हिंदुओं के लिये deat मंदिर में है ता क्या 
हाँ मंदिर मस्जिद agi वहाँ परमात्मा नहीं ९--- 
g सखीत, det हिंदू, egal राम खुदाई | 
जहाँ मसीति ggu नाहीं, ae काकी ठकुराई २ ॥ 
निशुणी को मंदिर मस्जिद से कोई प्रयोजन नहों। वह जहाँ 
देखता है, वहीं उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। waa 
परमात्मा ही परमात्मा है, सत्ता ही केवल उसकी है 
He देखें तह एक ही साहब का दीदार | 
नानक--- 
गुरु परसादी दुरमति खाई, जह देखा तह एको साई ॥ 
सब संत इस बात का उद्घोष करने में एकमत हैं। 
किंतु निगुणियों का सर्वत्र परमात्मा का हो दर्शन करना केवल 
उसके अधिदेवत्व तथा व्यापकत्व का सूचक नहीं है। SAT- 
शील जीव AT इस बात का अनुभव हाता है 
कि मेरी सत्ता केवल arta agi) अपनी 
पारमास्मिकता की भी उसे बहुत gaat सी फलक मिल जाती है। 
अतएव उद्धार की आशा से वह ऐसे किसी ee अवलंबन की आव- 


२. पूर्ण ब्रह्म 


SS क 


( १ ) वही, go १०४, ४९ | 
( २ ) वही, To १०६, १८ । 
( ३ ) Ge घा० ġo १, Fo ३३। 
( ४ ) 'ग्रंथ', go १३३, आसा । 


D 
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| 
j 
| 
श्यकता का अनुभव करता है जो दूर से दूर होने पर भी निकट से | 
निकट हो । परमात्मा के अधिदेवत्व और व्यापकत्व नास रूप की. 
उपाधियों से रहित उस परमतत्त्व का इसी पक्ष दृष्टि से देखने के 
परिणाम हैं। उसकी पूर्णता उन्हीं में नहीं; हाँ उनकी ओर वे | 
अस्पष्ट संकेत अवश्य करते हैं । | 
पूर्ण रूप में उस aaa का कोई उपयुक्त विचार ही नहीं कर | 
सकता है। वह वाडुनस के परे हैं। बुद्धि मूर्त रूप का aan | 
चाहती है और वाणी रूपक का। इसलिये उस अमूर्त और ae | 
| पस को महण करने में बुद्धि, और व्यक्त करने में वाणी, असमर्थ / 
| है। बुद्धि से हमें उन्हीं पदार्थों का ज्ञान हो सकता है ar इंद्रियो 
| के गोचर है, इंद्रियातीत का नहीं । इसी से नानक ने कहा था | 
कि लाख सोचो, परमात्मा के बारे में सोचते बनता ही नहीं है।। | 
Kil कारण है कि 'यह परमात्मा है? ऐसा कहकर उसका निर्देश 
नहीं किया जा सकता | 
| a वजा या pee a ee 
| eas | ; | ह परमात्मा यह है? न कह- 
आत्मा?२ कहकर ante ठ ह र 
है। हमारे संतों ने भी यह हे a ee = 
है, अविनाशो है। न उसके रूप है क : l 
, च रंग हे, न देहरे a वह 


हर ae eS 

; (५) सोचे साच न हवई जे साचे aa बार --यंथ',, ge १ | 
: (2) 'डृहृदारण्यकापनिषद्‌!, ४ ४, २२। 

$ ५ र र 

( ३ ) अवरण एक afta घर घट आप रहै । 


eo Zo, Zo १०२, 321 
रूप वरण as कुछ नाहीं सहजा रंग न देह | ; 


न — सहजो, सं० बा० Go, go १६। 
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क्योंकि जैसा नानक कहते हैं, परमात्मा के संबंध में कितना ही कह 


| 
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से बालक है न बूढ़ा। न उसका तेल है, न मोल है, न ज्ञान है; का 
की | वह हल्का है, न भारी, न उसकी परख हो सकती है!। परंतु | 
के | इससे परिणाम क्या निकलता है? परमात्मा के वास्तविक ज्ञान | 
बे... को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल होते हैं? कबीर ने कहा | 
| था, चारों वेद ( नेति नेति कहकर ) सब वस्तुओं को पीछे छोड़ते | 
करा ई ` इए आपका यशोगान करते हैं परंतु उससे वास्तविक लाभ कुछ । 
m ' होता नहीं दीखता, 
| 


v : 
l डालिए, फिर भी बहुत कहने RI रह जाता हैः! इसी S कबीर 

यों / ने झँकतलाकर कहा कि परमात्मा कुछ à a या नहीं? ९? | 
था | सुंदरदास ने ता उसे ‘aaa कह दिया--हों, नाला के : 
| |. मतानुकूल अत्यंताभाव नहीं । परमात्मा है भी AN नहीं भी है। l 
iey जिस अ में संसार के भौतिक पदार्थ 'हैं? उस अथे में परमात्मा 

D agi है और जिस अधे में परमात्मा है? उस अर्थ में सांसारिक 

ड पदार्थ नहों हैं । इसी लिये सुंदरदास कहते हैं कि परमात्मा हे हे 

ह्‌ और नहीं भी है। बल्कि उसका 'है! और नहीं! इन art 

fa LET. 

या (१ ) ना हम बार ag हम नाहीं, ना हमरे चिलकाईँ हो | 
= __क० Ho, To १२४, ९० || 

: ताळ न मोल, माप किछु नाही fa ata न ere | 

R : ताकी पारिख ळखै न कोई ॥ 


ना सो भारी ना सो हलुश्रा, 
वही, Jo १४४, १६६ | 
(२) रावर को gan कै गावै चारिउ सैन । 


जीव परा बहु लूट मैं ना कछु लैन न दैन॥ 
__'बीजञक?, Jo ४८८ | 


( ३ ) बहुता कहिए बहुता gig ।--जपजी , २२ | 
(४) तर्हा किछु आहि कि ged ।--क० He, go १४३, ! ६४ | 


a 
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बीच देखना चाहिए! । सारी समस्या को हल करने के उहेश से 
सहजोबाई के शब्दों में निगुणी उसे “हे? और agt भाव भर 
अभाव दोनों से रहित उद्घे।षित करते हेर, जैसे हम एक अधे 
में परमात्मा को 'हे? नहीं कह सकते वैसे ही ‘adh भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि अन्य सभी पदार्थो' का ता वही आधार है। 
परंतु यह भी एक प्रकार का saa ही है अतएव यह उन्हें एक 
स्वयं विरोधी स्थिति में पहुँचा देता है | 
: इसी स्थिति के कारण प्राचीन ऋषि भाव ने परमातमा के वर्णन 
में एक नवीन प्रणाली का अनुसरण किया था। वास्कलि ने भाव 
से पूछा था कि आत्मा क्या है | पहली बार प्रश्न करने पर जब 
उत्तर न सिला ते वास्कलि ने समभा कि शायद ऋषि ने सुना या 
समझा नहीं। फिर पूछने पर भी जब उन्होंने तीन्र दृष्टि से 
वास्कलि की श्रोर केबल देखा भर ते उसे सय हुआ कि कहीं अन- 
m में मैंने ऋषि को अप्रसन्न ते नहों कर दिया । इसलिये उसने 
ie er Be को दुहराया | इस बार ऋषि ने झु झला- 
र दिया--“ = Tara म 
भी होरे An ae a oe i र 
मात्मा at निदिशष 


————— 


— 


( १ ) यह miaa है, यहई तुरियातीत | 
यह agaa सालात है, यह निश्चे ada ॥ 
Stal नाह” कर कहे, “है है” कहे बखानि | 
¢ 3 à 
नाही” “है” के मध्य है, सो अनुभव करि जानि॥ 


— झान-ससुद्र, ४४ | 
स्‌ रहित है, 'सहजो? यां भगवंत | 
—o बा० Io, भाग १, To १६८ | 


( ३ ) amar’, शांक 
5 र भाष्य, ३ र द 
इंडियन fratar, भाग १ Seyi २, १७; दास गुप्त-हिस्टरी + 


(२) “है”? tare» 


ह 
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कहने पर भी उस पर विशेषणो का आरोप करना--चाहे वह विशे- 
बण “निर्विशेषः ही क्यों न हे।-असंगत है। निगुणियों को औी 
इस बात का अनुभव हुआ था। ब्रह्म के वर्णन में वाशी की 
saga की घोषणा करके कबीर ने भाव ऋषि का साथ दिया। 
उन्होंने कहा--भाई बोलने की बात FAT कहते हा ९ बोलने से at 


A ‘ 


तत्व ही नष्ट हो जाता है! । ; 

qig जैसा नानक कहते हैं, जे लोग परमात्मा में एकतान 
भावना से लीन हो जाते हैं, वे चुप भी तो नहों रह सकते R- 
मात्मा के यशागान की भूख इंद्रियाथाँ से थोड़े ही बुक सकती R? । 
gaga वाणी का आधार लेना ही पड़ता है। बोलने से अधूरा 
सही, ATTA का आरंस ते है जाता है। बिना बोले वह 
भी नहीं हो सकतारे । इसी लिये नानक ने कहा-- जब लगि 
दुनिया रहिए नानक, किछु सुणिए किछु कहिए* ।” परमात्मा 
यद्यपि ‘quay धर ‘वयन? के अगोचर है फिर भी वह संतों के 
काने? और ‘aay का सार है। भगबब्र्चा में सम्मिलित र 
उनके जीवन का प्रधान सुख है। परमात्मा के गुणगान ही में वे 

हा की सार्थकता मानते हैं: । बोलने की इसी आवश्यकता 


* ( ३) बोलना का कहिए रे भाई । बोलत बोलत तत्त नसाई | 
—_क० ग्रं, To १०३, ६७ | 

(२) aù चुपि न हावई लाइ रहा लिवतार । 
yia भूख न ऊतरी जेवना पुरिया भार ॥-- जपजी?, २। 

(३ ) बिन बोले क्यों होइ विचारा Te ग्र ०, १०६३ ६७ । 

(४) 'प्रथ'; go ३१६ । | 

(४) aga gaa सुख ऊपजै श्ररु परमारथ होय । 

नैना बैन अगोचरी खत्रणा करणी सार | 


बालन के सुख कारणे कहिए सिरजनहार ॥ 
वरही, Fo RRE | 


Eoceen 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


नळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क 1 ET | 
| 

1 

4 


१०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


के कारण कबीर ने परमात्मा को ‘Ara और “बोल” के बीच 
बताया है! । | 
परंतु इतना सब होने पर भी कबीर के स्पष्ट शब्दों में सच तो | 
यह है कि “परमात्मा को काई जैसा कहे वैसा वह हो नहीं सकता, 
वह जैसा है वैसा ही हैर ।” कैसा है ? कोई नहीं बता सकता | | 
परमात्मा को संबोधित कर कबीर ने कहा था--- | 
जस तू तस तोहि' कोइ न ज्ञान । | 
; लोग कहैं सब्र ma आन३॥ | 
सुदरदास भी प्रायः इन्हीं शब्दों में कहते हैं , 
जोइ कहूँ सोइ, है नहि' सु'दर, है तो सही पर जैसे को तेसो । / 
यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ar 
“डा-भावना का विस्तार-पूर्ण उल्लेख थोड़े ही संते! में पाया जाता है। | 
उदाहरण के लिये नानक में ऐसे स्थल भी मिलते हैं जा परब्रह्म की | 
aN र Gen निर्विकल्प भावना में भी घट सकते हैं। एक जगह | 
जो aaa So oe < | 
न इंगा“ । क्योंकि उसका कथन | 


(१) जहाँ बोल तहं श्राखर आवा । ज्ञ 


हे अबोल तह मन न रहावा ॥ 
बोल अबोळ मध्य है सोई । जस : i 


आहु हे तस wa न कोई ॥ 
बीजक में अंतिम पद्य का कुछ भिन्न पाठ = oe 
x बोल ag AR आवा । जह अक्षर तहँ मनहि' दिढ़ाया | 
-अबोल एक ह्वे जाई । जिन ह लखा सो farar होई ॥ 


¬~ बीजक’, साखी, २०४ | 
es oe हो जाता है तब aay ब्रह्म > दर्शन होते हैं । 
अप तस होत नहि, जस है वैसा ag ।--वही zen 
) क, To, To १०३, ४७ | = 
( ४ ) 'ज्ञान-समुद्र? । 
( ९ ) ताकी stare कथिआ ना जाई । जे को कहे पिछे पछिताउ ॥ 
¬ जपजी”, ३४ | 
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ठीक हो नहीं सकता, परंतु नानक ने अपने समय की स्थिति के 
कारण, जिसका मैं उनके जीवन-वृत्त में उल्लेख कर श्राया हूँ, एके- 
श्वर अधिदेवता की ही भावना की ओर अधिऋ ध्यान दिया है | 
इसी लिये उन्होंने HUST में कहा कि श्रगर परमात्मा का लेखा 
हा सकता है ता लिखे, परंतु लेखा ता नाशवान है, वह अविनाशी 
का कैसे वीन कर सकता है, नानक तू इस फेर में मत पड़, वह 

अपने को आप जानता है, तू केवल उसे TST कह! | 
परंतु कुछ संत ऐसे भी हैं जा, जैसा आगे चलकर मालूम होगा, 
इस निर्दिकल्प भावना तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। जहाँ पर वे 
पूर्ण अद्वैत जह्म का सा वर्णन करते हैं, वहाँ पर निर्विकल्प अवस्था 
के स्थान पर उनका अभिप्राय परमात्मा की अद्वितीय महत्ता से 
होता है। कितु इसके विपरीत कबीर और कुळ अन्य संतों की 
ब्रह्म-भावना ते ऐसी सूक्ष्म है कि वे उसे ‘aH भी कहना नहीं 
चाहते । कोई बस्तु अनेक! के ही विरुद्ध “एक” हा सकती है | 
परंतु बरह्म ता केवल हैर, वह 'एक” कैसे हा सकता है ? कबीर ही 

के शब्दों में परमात्मा का एक कहना-- 
एक कहूँ ता है नहीं दाय कहूँ तो गारि । 
s है जेसा तेसा रहे, कहै कबीर विचारि ॥ 

Ee वह जैसा है वैसा; वही जान सकता है, हम तो इतना 
ही कह सकते हैं कि केवल वहो है और कोई है ही नही । 


( १ ) लेखा होइ लिखिए, लेखे होइ बिणास | 
नानक बड़ा आखिए, आपै जाणे आप ॥--'जपजी', २२। 
(2) अब मैं जाणि बोरे केवळ राइ की Fetal! 
--क० Ho, To १४३ १९९॥ 


(३) वो हे तेसा वाही जाने, वाहि आहि, आहि नहि आने । 
~ वही, Jo २४१ । 


a 
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दादू भी कहते हैं, “चर्म-दृष्टि से अनेक दिखाई देते हैं, आत्म-दृष्टि 
से एक, परंतु साक्षात्‌ परिवय तो ब्रह्म-दृष्टि से होता है, जा इन 
दोनों के परे है! |” फिर कहा है-- 

दादू देखो दयाल कौं, बाहरि भीतरि सोइ । 
1 सब दिलि देखें पीव कैं, दूसर agi हाइ ॥ 
i भीखा भी कहते हैं 
i भीखा केवळ एक है, किरतिस भया aaa । 

एके 'ग्रातम सकल घट, यह गति जानहि' संव ॥ 

हम यह देख चुके हैं कि परमात्मा भाव और अभाव दोनों 

प्रणालियों से अवर्णनीय है; calf वह भाव और अभाव दोनों 
के परे है। परमात्मा की सगुण भावना 
` भावात्मक प्रणाली है, और निशुंण भावना 
अभावात्मक | AG परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
सगुण थोर निर्गुण दोनों के परे पहुँचना चाहिए | कबीर का 


अपने को निगुणी कहना नकारात्मक प्रणान्री फे ay 


| सरण मात्र 
की ओर संकेत करता है, जि 

३, जिसके साथ जिज्ञासु का ज्ञान-मार्ग में 
प्रवेश होता है | ; 


Gea गुण तीन माने जाते हैं । इसलिये कबीर 

ने परमात्मा के सत्य स्त्र Se a 
रूप का तीन गुणों से परे 

चौथा पद भी कहा a _ नी 


राजस तामस सातिय M, ये सब तेरी माया 
चौथे पद को जो जन चीन्हे 


३. परात्पर 


। 

र तिनहि परम ve पाया! ॥ 

( १ ) anh देखे बहुत करि, manes एक | 
Fate परिचय भया, (तब) दादू बेठा देख ॥ 


वानी ( ज्ञान-सागर 
( R ) बानी, भाग ९ , To ५३। ९ * ) Jo ४८ | 


20 (३) Šo बा० Mo, भाग १, To २१३ । 
[ (४) Œo So, Zo १४०, axe | | 
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f नीचे लिखी पंक्ति में भी इसी बात की ओर संकेत है-- 
TA कहे कबीर हमारे iste चोथे qg में जन का sag’ | 

| कबीर तीन सनेही ag मिले, चोथे मिलले न कोय | 

| सबे Am राम के, बैठे gy होय ॥ 

dia उद्धरण में तीन का we घेलोक्य भी लगाया जा 
सकता है | बिहारी दरिया ने अभय सत्यलोक AT ARFI के ऊपर 
बतलाया हे? | परमात्मा के! नेले घ्य के परे मानना ठीक भी है । 
परंतु कबीर पंथ में इसका बिल्कुल ही बाह्यार्थे लगाया गया और ' 
wages निर्गुण से दो लोक ऊपर माना गया। बीच के दे। 
लोकं के नाम सुन्न Hie Baa रखे गए और उनके धनियों 
( अधिष्ठाताओं ) के विना किसी संगति के ब्रह्म शरोर परत्रह्म। 

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि सुन्न वोद्धों के शून 
वाद्‌ की प्रतिध्वनि है, जिसमें aaa शून्यमात्र माना जाता है; bs 
योग में वह सूक्ष्म आंकाश तत्त्व का बोधक dint त्रिकुटो के लिये 
भी प्रयुक्त होने लगा । इसी प्रकार सुंडझपनिषद्‌ में परमात्मा का 
निवास गुहा में माना गया है ag ज्ञानगुहा AAA हृदयगुहा 
दोनों हो सकता है। हृदय में योग के एक कमल ( चक्र ) का 
भी स्थान है अतएव हृदयस्थ परमात्मा उसका भ्रमर हुआ रौर 
हृदय उस भ्रमर की गुह।। भेंवरगुफा आगे चलकर अनाहत 


e 


(१ ) क० so, Fo २१०, RAKE 
(२ ) तीन लोक के ऊपरे अभयले(# विस्तार । 
सत्त GHA परवाना पावे, पहुंचे जाय करार ॥ 
—Zo बा० Ho, भाग १, Fo १२३ I 


( ३ ) gee तहिव्यमनंतरूपं सूक्ष्मा तत्सूक्ष्मतरं विभाति | 


द्रारखुदूरे तदिहांतिके च yakala निहितं गुद्दायास्‌ ॥ 
--३, 3,91 
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चक्र से अलग ही एक चक्र मानी जाने लगी । कबीर ने भो ऐसा 
ही किया है! । उन्होंने भँवरगुफा को लाक के ata प्रयुक्त | 
नहीं किया है । 

नानक ने सचखंड HT SAAR को वैष्णवों के समान 
सर्वोच्च लोक माना हे जहाँ निरंकार कर्ता पुरुष का वास है। 
इसके नीचे चार और लोक हैं जिनके नाम उन्होंने--नीचे से ऊपर | 
का क्रम रखते हुए--यों दिए हैं-धरमखंड, सरम ( ad ) खंड, | 
made और करमखंड | सचखंड की यह भावना भी बाह्यार्थ, | 
परक ही है, परंतु ऐसा भी नहीं मालूम होता कि नानक ने aaa | 


a 


भावना को सर्वथा त्याग ही दिया हो | उन्होने अपने सत्यनाम 
करता पुरुख का वर्णन प्रायः वैसे ही शब्दा में किया जो कबीर 
के सुख में रखे जा सकते हें । उन्होंने कहा कि परमात्मा त्रिगुणा- 
त्मक नेलोकय में व्याप्त है, परंतु है वह तीनों लोकों अथवा तीनों 
गुणों से बाहर, 'तीनि समावे चौथे बासा?? | Tae उसे चौथे 
से भी ऊपर ले गए--श्रह्म-सरूप प्रखंडित पुरन, चौथे पद सों 
Fares |? प्राणनाथ ने भी HET त 
बाणी मेरे पीउ की, न्यारी जा संसार । 
निराकार के पार थै” तिन mE के पार ® ॥ 


लगा। कबीर के नाम से भी कुछ ऐसी कविताएँ प्रचलित हैँ 


_ जो वस्तुतः कबीर की नहीं हो सकतीं, जिनमें सत्य समर्थ AN 
Re Snr oo चय 
( १ ) बंकनालि के saz, पछिम दिसा के बाट | 


नीकर झरे रस पीजिए, तर्हा भेंवरशुफा के घाट रे ॥ 


— Ta Jo, To ८८, ४ 


(२) “ग्रंथ”, go ४५ | 
(३) सं० बा० Ho, भाग २, go २०६ | 
(४ ) प्रगट बानी, go १, ato प्र० स०, खोज-रिपोाठ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क _ 


——— 


i 


E ..... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ११३ 
निरंजन के बीच छः पुरुषों के लाक हैं। इन छः पुरुषों के नाम हैं 
सहज, AiR, इच्छा, सोहम्‌, अचित्य भौर अच्तर | इन छः पुरुषों 
की सिद्धि के लिये एक नवीन सृष्टिविधान की कल्पना की गई जिसके 


- अनुसार सत्य पुरुष ने क्रमशः छः ब्रह्मों और उनके लिये छः Het 


की रचना की | छठे भ्रक्षर ब्रह्म की दृष्टि से छठा अंड फूटा तो 
उसमें से त्रेक्लीक्य का कर्ता निरंजन अपनी शक्ति ज्योति अथवा 
माया के साथ निकल पड़ा? | 

परंतु इन नए नए बाह्याथेवादी लोकों तथा उनके घनियों की 
कल्पना का क्रम यहीं पर न रुका, क्योंकि नाम ता शब्द मात्र 
हैं रोर परमात्मा की ओर संकेत मात्र कर सकते हैं। 
इन संकेता को छोड़कर यदि उनका बाह्याथे लिया जाय at 
उनका कोई भी पारमार्थिक मूल्य नहीं रह जाता । इस प्रकार 
हम परमात्मा का चाहे जिस नास से पुकारे, वह उससे परे ही 
रहेगा; इसी लिये दशेनशाखों में उसे ‘TTY कहा है। परमात्मा, 
को परे से परे ले जा रखने की इस प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर 
परमात्मा ‘aa पुरुष’ से भी परे चला गया । परिणामतः परमात्मा, 


१-------->>>->- 


(१ ) प्रथम सुरति समरथ किये घट में सहज sare | 
ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार ॥... 
तब समरथ के श्रवण ते मूळ सुरति भे सार । 
शब्द कला ताते ug, पाँच ब्रह्म अनुहार ॥ 
पांचा fat” अंड धरि, एक एक मा कीन्ह 1... 
ते अचि'त्य के प्रम ते' उपजे अक्षर सार ।... 
जब अक्षर छे नी द गै, cat सुरति निरबान 1 
श्याम बरन इक अंड हे, सा जळ में उतरान॥... 
अर इष्टि से फूटिया, दस द्वारे कढि बाप ॥ 
तोंहे ते जोति निरंजनो, प्रकटे रूपनिधान 1 

ट्र -+क० श०, To ६५-६६ I 
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जिसे कबीरपंथियों ने sat और शिवदयालजी ने राधाखामी 
नाम से अभिहित किया, सत्य पुरुष से भो तीन लोक खर ऊपर 
जा बैठा । बीच के पुरुषों का नाम अगम और अलख रखा गया | 
शिवदयालजी ने भ्रनामी शब्द को राधाखामी का विशेषण साना था 
परंतु राधास्वामी संप्रदाय के अनुयायियों ने ग्रलामी को एक अलग 
पुरुष मानकर राधास्वामी के नीचे रख fear) उनका कहना है कि 
शिवदयालजी ने जान बूफकर अनामी पुरुष को गुप्त रखा था | 

इतना ही नहीं, शिवदबालजी ने सत्य को भी निगु ण से चौथा 
न मानकर चार लोक ऊपर माना और इस प्रकार बढ़ो हुई जगह 
को भरने के लिये एक और लोक श्रौर पुरुष की कल्पना की जिनके 
नाम क्रमशः सोहंग लोक ओर सोहंग पुरुष रखे गए | 

इस प्रकार सबसे नवीन संत-( राधास्वामी-) साहित्य में हम 
निरंजन अथवा निर्गुण का SAUT उच्च पदवाले धनिया अथवा 
पुरुषों की श्रेणी के पाद पर पाते हैं। निरंजन के ऊपर क्रम से 
ब्रह्म, परब्रह्म, सोहंग ( साहम्‌ ) पुरुष, सत्य पुरुष, nqa पुरुष 
झगम पुरुष और अनासी पुरुष हैं और सबके ऊपर राधास्वामी 
दयाल । इस संप्रदाय के ग्रनुसार और धर्मों के लोग निरंजन 
अथवा उसके थोड़े ही ऊपर नीचे के किसी पुरुष की आराधना 
करते हैं। यदि संत संप्रदायों में यह पर-प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती 
रही तो क्या आश्‍चर्य कि परमतत्त्व का कोई राघास्वामी से भी 
ऊपर ले जा रखे । परंतु दशन-बुद्धि से ता यह आवश्यक जान 
पड़ता है कि आवश्यकता से अधिक 'परः ब्रह्म पर न जोडे जाये । 
इस दृष्टि से इस अतिशय 'पर-प्रवृत्ति की कोई संगति नहीं बैठती | 
एक बार जब परमात्मा का सगुण निगु ण देनें से पर” बतला 


दिया तब एक के बाद एक और “पर? जोड़ने से लाभ ही क्या हो 
सकता है । 


A 
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सी ` इस असंगत 'पर”-प्रवृत्ति का कारण यह है कि स्वामी रामा- 
प | नंदजी के सत्संग से प्राप्त जिन सूक्ष्म दाशेनिक विचारों का प्रचार 
y कबीर ने किया था, कुछ काल उपरांत उनके तत्त्वार्थ को दर्शन-बुद्धि 
थो से समना उनके श्रनुयायियों के लिये कठिन हो गया और वे 
ग अपने से qdadt संतों तथा अन्य धर्मावलंबियों के अनुभवों को 
कि अपने से नीचा ठहराने लगे। ate और सूफी भी आध्यात्मिक 

अभ्यास-माग में उत्तरोत्तर अग्रसर आठ पद मानते हैं। संभवत: 
था . यह प्रवृत्ति इन्हा के अतुकरण का फल है। परंतु det और 
Te सूफियों में इन gat की भावना विभिन्न पुरुषों और उनके विभिन्न 
तके लोकों के रूप में नहीं की गई है; किंतु केवल से।पानें के रूप में । 

अभ्यास पक्ष में संतां ने भी ऐसा ही किया है किंतु इससे उनको 
ह लोक और पुरुष सी मानना संगत नहीं ठहराया जा सकता | 
वा एक स्थान पर रितरदयालजी ने राधास्तासी दयाल से कहलाया 
a है कि अगम अलख और सत्य पुरुष में मेरा ही at रूप है! | 
ष, यदि यह बात है तो यह कैसे माना जा सकता है कि इन रूपों को 
मी महण करने के लिये राधास्वामी को नीचे उतरना पड़ा है। जहाँ 


न परमात्मा का एक पग भी नीचे उतरना पड़ा वहों समकना चाहिए 


ता / . कि पूर्णता मे कमी ग्रा गाई । साधक के पूर्ण आध्यात्मिकता में 
ती प्रवेश पाने में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्राएँ हो सकती हैं; परंतु 
भी निलेप परमतत्त्व में, जब तक वह निर्लेप परमतत्त्व है, न्यूनाधिक 


TNA का विचार घट नहों सकता । पूर्ण aa की जब तक पूर्ण 


——— 


( १) faa अगम रूप मैं घारा । दूसर अळख पुरुष हुआ न्यारा ॥ ' 
तीसर सत्त पुरुष मैं भया । aati मैं ही रचि लिया ॥. 
इन तीनां में मेरा रूप। ह्या से उतरो कला अनूप ॥ 
हां तक निज कर सुरो जाने । पूरन रूप सुरे पहचाने ॥ _ 

—-सारवचन, भारा १, Fo ox! 
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प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक साधक अपूर्ण ही कहलाएगा, चाहे 
उसकी अपूर्णता GAA हा ्रथवा स्थूल | 
यदि qa ब्रह्मभावना पर बाह्यार्थं का अरोप किया जायया तो 
बह अवश्य ही सारहीन होकर ऐसी अदार्शनिक प्रवृत्ति में बदल 
जायगी; यही यहाँ हुआ भी है। 
कहना न होगा कि निरंजन, अलख, अगम, अनामी, सत्य 
आदि शब्दों का--जिन्हें पिछले संतों ने विभिन्न पुरुषों! का नाम 
मान लिया है-- पहले के संतां ने परमतत्त्व या परमात्मा के विशेषण 
मानकर उसके पर्याय के रूप में ग्रहण किया है। विभिन्न लोक 
होने के बदले वे नेति नेति? प्रणाली के द्वारा पूर्ण पुरुष का ही देखने 
के विभिन्न रृष्टिकाण हैं । निरंजन से भी ( अंजन अथवा साया से 
रहितं ), जिसे पिछले संत काल-पुरुष का नाम मानते हैं, कबीर का 
ating परमात्मा से ही था, यह इस पद से स्पष्ट होता है-- 
tei? तू निरंजन, तू निरंजन, तू निरंजन राया । 
तेरे रूप नाहीं, रेख नाहीं gat नाहीं माया । 
. तेरी T तूही जाने कबीर तो सरना?॥ 
अभ्यास-माग मे उन्नति के सोपानों के रूप में इन पदों की चाहे 
ज्ञा साथकता मानी जाय, परंतु इसमें संदेह नहीं कि लोक “अथवा 
पुरुष रूप में उनका कोई दार्शनिक महत्त्व नहीं | 


निगुण संतां को सर्वत्र परमात्मा ही के दर्शन होते हैं । ae | 
कोई पूछे कि “यदिसत्ता 'एक' हो की है ते अनेक के संबंध में क्या. | 
४. परमात्मा, आत्मा और केहा जायगा ? क्या यह समस्त चराचर । द 
सृष्टि, जा इंद्रियों के लिये उस झलक्ष्य परमात्मा |. 
से भी वास्तविक है, मिथ्या है ? कया उसका अस्तित्व नहीं १” तो |. 
; वे सब एक स्वर में उत्तर देंगे कि उनकी भी सत्ता है, वे भी वास्तविर्क k 


जड़ पदार्थ 


ae तय ens 
(१) क० mo, go १६२, २३६। 
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हैं, परंतु परमात्मा से अलग उनकी कोई सत्ता अथवा वास्तविकता 
adi) उसी की सत्ता में उनकी सत्ता है, उसी की वास्तविकता में 
उनकी वास्तविकता, क्योंकि सबमें परमात्मा सार रूप से विद्यमान 
है। छोटे से छोटे जीव, तुच्छ से तुच्छ पदार्थं सबमें WHE का 
निवास है । कठिनाई केवल इतनी है कि जब तक हम इंद्रिय-ज्ञान 
पर आश्रित बुद्धि की माप से सब पदार्थों को मापने का प्रयत्न करते 
रहते हैं तेब तक हम उनके अंतरतम में प्रवेश कर उनको पूर्ण रूप 
में नहीं समझ सकते | 

परंतु इस कथन से सब संतों का एक ही भ्रमिप्राय न होगा | 
हमें उनमें कस से कम तीन प्रकार की दार्शनिक विचार-धाराओं के 
स्पष्ट दशन होते हें । वेदांत के पुराने मतों के नाम से यदि उनका 
निर्देश करें तो उन्हें अह्वत, भेदाभेद और विशिष्टाह्त कह सकते 
=) पहली विचार-घारा को माननेवालों में कबीर प्रधान हैं | 
दादू , सुंदरदास, जगजीवनदास, भीखा और मलूक उनका अनुगमन 
करते हैं। नानक और उनके अनुयायी भेदाभेदी हैं और शिव- 
दयालजी तथा उनके अनुयायी विशिष्टाद्वैती । प्राणनाथ, दरिया- 
हरय, दीन दरवेश, बुल्लेशाह इत्यादि शिवदयाल की ही श्रेणी में 
रखे जा सकते हैं | 

कबीर आदि aad विचार-धारावालें के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति के भीतर परमात्म तत्त्व पूर्ण रूप से विद्यमान है। रहस्य 
केवल इतना ही है कि वह इस बात को जानता नहीं है। इस 
बात का अनुभव उसे तभी हा सकता है, जब वह मन र सामान्य 
बुद्धि के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य (जीवात्मा) और पर- 
सात्मा में पूर्ण अद्वेत आव है--दूर किया संदेह सब जीव ब्रह्म नहिं 
भिन्न । अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण वह पपने 


RSS Pa A u 
(१ ) सु दरदास, Go Alo Ao, भाग १, Fo १०७ l 
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आपको Aga समभता है। आत्मतत्व को भूलकर वह et 
की ओर दृष्टि डालता है और उन्हीं में अपने वास्तविक स्वरूप की पूर्णता 
मानता है-सूधी ओर न देखई, देखे ada प्र! । यही देहाध्यास 
उसके भ्रम की जड़ है। जब व्यक्ति दृश्य आवर्णों के भ्रम में न 
पड़कर, नाम AN रूप को भेदकर, अपने अंतरतम में इष्टि डालता 
है तब उसे मालूम होता है कि मैं ते! वस्तुतः एक मात्र awe 
Bl तब उसे विदित होता है कि किस प्रकार मैं अपने आपको 
भ्रम में डाले हुए था--सुंदर भ्रम थै दोय थेर--और उसे 
तत्काल अचुभव हो जाता है कि मैं पूश ब्रह्म केवल हूँ ही नहीं, 
बल्कि कभी उसके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ था ही नहीं । इस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म है। उसके इस तथ्य से aaa 
होने और उसकी अनुभूति न कर सकने से भी उसको बास्तविक 
स्वरूप में कोई अतर नहीं घ्राता | वह जाने चाहे न जाने, पर ब्रह्म 
तो वह है ही । पांचभातिक जगत्‌ के बंधने! से सुक्त होने क लिए 
यही अपरोक्तानुभूति अपेक्षित है | 
संत-संप्रदाय के इन अद्वती संतों ने इस सत्य को स्वयं अपने 
परमात्मा की एकता में उनका a a o भ 
इतना भी भेद नहो कि हम उन्हें = ee 
कह सकें। पूर्ण रह्म के दा प 2 aS करा ie 
oC Ge क्ष हा ही नहीं सकते । दोनों 
इसी अनुभूति के कारण वे समस्त 


सृष्टि में अपने 
ae भ्रापको देखते थे । उन्होने स्पष्ट शब्दा में agha 


Le 


( १ ) ति a बा० 
a कर 
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हम सब माहि' सकल हम माहीं । हम थे और दूसरा नाहीं ॥ 

तीन लोक में हमारा पसारा। आवागमन सब खेळ हमारा ॥ 

qz दर्शन Rua हम भेखा। हमहि' अतीत रूप नहि रेखा ॥ 

andi आप कबीर कहावा। हमहीं अपना श्राप Barat’ ॥ 

जञा कबीर को seca के समान रामानुज के “विशिष्टा द्वैतं- 
वादी सिद्धांत का और फर्कुइर के समान निंबार्क के “भेदाभेद? का 
समर्थक मानते हैं वे श्रम के कारण कबीर के संपूर्ण विचारों पर 
समन्वित रूप से विचार नहीं करते। कबीर ने पूर्ण ब्रह का एक 
ही इष्टि-कोण से विचार adi किया है। उसका निर्वचन करने के 
लिये सब ृष्टि-कोशां से विचार करना पड़ता है, परंतु अंत में सबका 
समन्वय किए बिना पूर्णावस्था का ज्ञान नहीं हो सकता । कबीर 
जैसे पूण अद्वेतवादियों ने यह्दी किया भी है। इसी से कबीर में 
एक साथ ही निंबाक के भेदाभेद और रामानुज के विशिष्टाद्वैत का 
दशेन हो जाता है । उनकी उक्तियॉ में से कोई भी वाद निकाला जा 
सकता है । परंतु स्वतः कबीर ने उनमें से किसी एक को नहीं अप- 
नाया है। उन सबसे उन्हाने ऊपर उठने के लिये सोपान मात्र का 
काम लिया है । कबीर के सूक्ष्म दाशनिक विचारों को पूर्ण रूप से 
समभने के लिये हमें उनकी एक ही दो उक्तियों पर नहीं बल्कि उनकी 
सब रचनाओं पर एक साथ विचार करना द्वोगा ।. ऐसा करने से 
इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि वे पूर्ण mad थे | वस्तुत: qÅ 
Bea में कबीर का इतना अटल विश्वास है कि वे उस परमतच्त्र को 
कोई नाम देना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से नाम 
भौर नामी में द्वेतभाव हा जाने की आशंका हो जाती दै-- 


“उनको नाम कहन को नाहीं, दूजा धोखा होइ) 1” 
rr १४४४५ ——..  ऑरशिणशिशिशिणिणण oD 


( ३ ) क० ग्रं०, To २०१, ३३२ । 
(२ ) Fo To Nio १, Jo ६८ | 
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जो तर्क से द्वेत-सिद्धि करना चाहते हैं उनकी वे मोटो अक्ल 
मानते थे-- 
“कहै कबीर तरक हुइ साधे, Raat मति है सोडी ।” 
मुमुक्ष को दृष्टि से tra जीवात्मा का परमात्मा में घल्-मिलकर 
एकाकार हो जाना है । इस मिलन में भेद-ज्ञान जरा भो नहीं. 
रहता। कबोर श्रादि संतों ने वेदांत का अनुसरण करते हुए इस 
| मिलन को बूँद के सिंधु में, नमक के जल में तथा जल में रखे हुए 
k घड़े के (घटाकाश दृष्टांत के RATI) फूट जाने पर उसके भीतर के 
पानी के बाहर के पानी से मिल जाने के इष्टांतों द्वारा समझाने 
'का प्रयत्न किया है। इन दृष्टांतों से कोई यह न समभ ले कि इस 
मिलन में आत्मा को परमात्मा से कम महत्त्व दिया गया है । इसलिये 
कबीर ने बूंद और समुद्र का एक दूसरे में पूर्णत: मिल जाना कहा है-- 
eta हेरत हे सखी, रह्या कबीर हेराह । 
Le समानी समुद में, सो कत हेरी जाइ ॥ 
हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हेराइ । 
i ससुद समाना बू द में, सो कत हेरथा जाइ ॥ 
RU युक्त पुरुष के दृष्टिकोण से मिलन का सवाल ही नहीं 
a । क्योकि कभी भेद ते था ही नहों जिससे मुक्ति हाने पर 
जा z : | T aS दोनों की निल अदे 
को वंचित रखता हे | इसी लिये कबी ae ay aun 
cao जल T र ने अपनी मुक्ति के संबंध में 
ए थे— 
राम ! मोहि तारि कह लै Ñr । 
T इ कही धों कैला जो करि पसाव मोहि” देही ॥ 


C 3 ) क o ग्र 6 > 7 ° 9 o x ; % 2 1 
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जो मेरे Ris gg जानत हौ ता मोहि Gala qatar | 
एकमेक है रमि car सबन मैं तौ काहे का भरमावा ॥ 
ana तिरन तब लग कहिए, जब AT तत्तन जाना । 
एक राम देख्या सबहिन मैं, कहै कबीर सन साना' ॥ 
इस गहन अनुभूति की झलक इस श्रेणो के संतों की वाणियों 
में यत्र-तत्र मिल जाती है, क्योंकि वे दादू के शब्दों में अपने ही 
अनुभव से इस बात को जानते थे कि-- 
जब दिल मिला दयाळ सों, तब अंतर कछु नाहि | 
जब पाळा पानी कैं मिल्ला ai हरिजन हरि माहि २ ॥ 
झात्मानंद में लीन दादू के! सहज रूप पर-ब्रह्म को छोड़कर 
और काई कहाँ दिखलाई ही नहीं देता हे-- 
सदा लीन आनंद सें, सहज रू सब ठौर। 
दादू देखे एक का, दूजा नाहीं चरः ॥ 
इसी स्वर में मलूकदास भी कहते हैं-- 
साहब मिलि साहब भए, कछु रही न तमाई | 
कहें मलूक तिस घर गए, ae पवन न जाई! ॥ 
भीखा भी कहते हैं-- 
भीखा केवल एक है, किरतिम भया ग्रनंत* | 
इस अद्वेतानंद की जगजीवनदास ने इस प्रकार उत्साहपूर्ण 
भ्रभिव्यंजना की है-- 
` आनंद के सिंध में आन बसे, तिनको न tat तन को तपना । 
___ जब आपु में आए समाय गए, तब आपु सें आपु wet अपना ॥ 
( ३) क० wo, go १०, ९२॥ 
(२) eo ato Go, भाग १, To ३२। 
(३) बानी ( ज्ञानसागर ), ए० ४२-४३ । 
(४) Ge ate Go, भाग २, Fo १०४ | 
( ९ ) वही, भाग १, go २१३ । 
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रसता 


जब आए में श्राप लझो अपने! तब ATÀ जाप रह्यो जपला | 
जब ज्ञान को भान प्रकास भयो. जगजीवन होय रहो सपने! ॥ 
सुंदरदास को ते शांकर age का पूर्ण शाक्षोय ज्ञान था जो 
उनकी रचनाओं से पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। asa ज्ञान के 
संबंध में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा A 
परमातम AG आतमा, उपज्या यह ANAF | 
सु'दर अम थै' दोय थे, gage कीए ew ॥ । 
परंतु शिवदयाल, प्राणनाथ आदि अन्य संत यद्यपि इस वात को / 
मानते हैं कि जीवात्मा का अंतत: परमात्मा में निवास है फिर भी वेयह / 
नहीं मानते कि वह पूर्ण ब्रह्म है। उनके अनुसार 
जीवात्मा भी परमात्मा है अवश्य, परंतु पूर्ण 
नेहा । परमात्मा अंशी है रौर जीवात्मा अंश । प्राणनाथ कहते है 


sa कहू इसक बात, इसक सबदातीथ साख्यात ।... 
AG साष्ट ब्म एक अंग, ये सदा aie aia? ॥ 


. अर्थात्‌ सृष्टि अत्यंत आनंदमय प्रेम-स्वरूप परमात्मा का एक 

| अंग मात्र है। शिवदयाल ने अद्वैदबादी वेदांतियों के संबंध में 

i कहा है कि सत्य पुरुष के पास से आनेवाली अंशरूप जीवात्मा 
( सुरत) का वे रहस्य नहीं जानते-- 

सुरत अंश का भेद न पाया । जो सतपुरुष से आन समाया! ।| 


खयबहादुर शालिग्राम ने भी अपनी प्रेमबानी में कहा है-- 
जीव अंस सत पुरुष से आई |... 


नस ERO ERR, 


५. अंशाशि संबंध 


SAT अस तू घुरपद से आई । तिरलेकी में रही फँसाहे * |; 
( १ ) Go ate से०, भाग २, go १४१ | 

( २ ) वही, भाग 3, To १०७ | 

( ३) aaa, go ५ ( खोज Rare ) । 

( ४ ) “सार aaa’, atte १ sTo ८९ | 

(९ ) Saari, भा० $ , To ४४ | 
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| शिवदयाल ने आत्मा और परमात्मा का भेद इस तरह स्पष्ट 
किया 

भक्ति और भगवंत एक हैं, प्रेम रूप तू सतगुरु जान । 

प्रेस रूप तेरा भी भाई सब जीवन कों याही जान ॥ 

एक भेद यामे पहिचान, कहीं इंद कहीं लहर समान | 

कहीं Q'a सम करे प्रकासा, कहीं सात Ar पोत कहान* ॥ 

सुरत (जीवात्मा) ओर राधास्वामी (परमात्मा) मूल-खरूप में 

| अवश्य एक हैं परंतु विस्तार अथवा महत्ता में नहीं । सुरत भी प्रेम- 


स्वरूप है, परंतु राधास्वाभी ते प्रेम का भांडार ही हेरे । अगर 
सुरत जल की दूँद है ता परमात्मा समुद्र । जिस प्रकार सागर की 
एक बूँद में सागर के सब शुश विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार जीवात्मा 
में भी परमात्मा के सब गुण विद्यमान हैं, परंतु कम मात्रा सें । 
शाहजादा दाराशिकाह के प्रश्नों के उत्तर में बाबालाल ने भी 
इस संबंध में अपना मत बहुत स्पष्टता के साथ प्रकट किया है | दारा 
शिकोह ने पूछा 1 जीवात्मा, प्राण और देह सब छाया मात्र 
हैं १” बाबालाल ने उत्तर दिया--“जीवास्मा और परमात्मा सूल-स्वरूप 
में एक समान हैं रौर जीवात्मा उसका एक अंश है । उनके बीच 
बही संबंध है जा बुंद और सिंधु में । जब बुंद सिंधु में मिल जाता 
है ता वह भी सिंधु ही हो जाता है।” इससे भी जब दारा शिकाह 
का पूरा समाधान न हुआ at उसने फिर पूछा-- तो फिर जीवात्मा 
और परमात्मा में भेद क्या है?” इसके उत्तर में बाबालाल ने 
Read काई भेद नही है। जीवात्मा को हष-विषाद की 
अनुभूति इसलिये हाती है कि वह पांचमैतिक शरीर के बंधन में 


NR eee Must 

( १ ) 'सारवचन’, भाग a, ए० २२६ I 

( २ ) वह भंडार प्रेम का भारी जाका आदि न श्रेत देखात । 
--'सारवचन', भाग १, Zo २२७ I 


a 
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पड़ा है। परंतु गंगाजल हमेशा गंगाजल रहेगा चाहे वह नदी में 
बहता हो अथवा घड़े में भरा हो! |? इस प्रकार बावालाल 
ने भो अशांशि भाव को ही अपनाया था | 

"परंतु नानक का इस संबंध में क्या मत है, यह साफ साफ 
नहीं ज्ञात होता । आत्मा और परमात्मा को एक कर दुविधा के 
निवारण का उपदेश उन्होंने भी दिया है 

आतमा aa रहै लिव लाई । ... 

आतमा परमातमा एको करे । अंतरि की दुविधा sah ade ॥ 

इसके साथ साथ जब हम इस वात पर ध्यान देते हें कि मुक्ति 
के सिख संप्रदायवाले “निर्वाण” मानते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है 
कि अंत में आत्मा और परमात्मा अभेद रूप से एक हो जाते हैं. 
किंतु यह विदित नहीं हाता कि जब तक यह दुविधा “मरती नहीं 
तब तक 4 आत्मा और परमात्मा में guise भाव रहता है या 
नहा । हा, उनकी सामान्य उक्तियो को तथा उनके भक्ति-भाव को 
a से यही समझ पड़ता है कि वे भी जीवात्मा और परमात्मा 
च ह a ह Batter संबंध हो मानते है | 
उल्लेख होगा, इसी बात को पुष्ट ह. eo 

, @ | 

= परतु शिवदयाल और बाबालाल के मतों का जो उल्लेख ऊपर 

1 गया है, उससे स्पष्ट है कि ग्रेशांशि भाववालों में भी साह- 


ERE DEANE TOR LESTE ENE 


परिमाण में a क सव gu वर्तमान रहते हैं, यद्यपि कुछ 

निती (ने रिवदयाल घौर प्राय: अन्य सब संत, जो 
DR लि 5 

C1) विल्सन--'हि'दू रिलिज॑स सकल 

(२ ) TT, Jo Ree } 3 


= 


x १ To ३९० | 


£ 
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न ता अद्वेतघारा के अंतर्गत आते हैं और न बाबालाल तथा नानक 
के अनुयायी हैं, अंश का अर्थ वस्तुतः अंश नहीं लेते, बल्कि अंश 
तुल्य । उनके लिये अंशांशि भाव केवल एक अनुपात की ओर 
संकेत करता है। परमात्मा फे सामने जीव वैसा ही है जेसे समुद्र 
के सामने बूँद। जीवात्मा परमात्मा के एक लघु से लघु अंश के 
बराबर है। जीवात्मा के सस्मुख परमात्मा कितना बड़ा है, इसका 
वशेन नहीं किया जा सकता । वह जीव का स्वामी और भाग्य- 
विधाता है। जीव परमात्मा न होकर परमात्मा का है | 
इन दोनों मतो में जे! भेद है वह उनके सुक्ति-संबंधी विचारों 
से और भी स्पष्ट हा जाता है। नानक ओर बावालाल के अनुसार 
Ata हाने पर जीवात्मा परमात्मा में इस प्रकार घुल-मिल जाता है 
कि जीवात्मा की कोई अलग सत्ता ही नहीं रह जाती । दें में 
जरा भी भेद नहीं रहने पाता । 
परंतु शिवदयाल का दृष्टिकोण इससे बिलकुल भिन्न है। उनके 

मतानुसार मुक्ति होने पर सुरत ( जीवात्मा ) की अलग सत्ता बिल- 
कुल नष्ट नहीं हो जाती, हाँ राधास्वामी (परमात्मा) के चरणों में उसे 
अनंत चिन्मय जीवन अवश्य प्राप्त हो जाता है। वे भी सुरत की 
उपमा बूँद से और राधास्वामी की सागर से देते हैं भर इस तरह 
tra की प्राप्ति पर सिंधु भर बूँद का मिलन मानते हैं। परंतु 
Je सिंधु में समाकर उसके साथ अभेद रूप से एक नहीं हो 
जाती । amar के स्थान पर उनके ग्रंथों में “era क्रिया का 
भी प्रयोग हुआ है। gaaat तात्पये है किसी aga प्रविष्ट 
हकर उसमें अपने लिये स्थान कर लेना । शिवदयालजी का मत 
यह मालूम होता है कि सागर में जलराशि का वह परिमाण जो 
भाप होकर कभी नहीं उड़ता राधास्वामी है और जो बूँदे प्रति पल 
उसमें से उड़ती तथा उसमें मिलती रहती हैं, वे सुरत हैं । ये बूदें 


a 


a 
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देखने में तो उस मूल जलराशि में मिल गई हैं, परंतु फिर भी हम 
देख पावें चाहे न देख पावें, हैं तो वे वहाँ ही । मुक्त सुरत राधा- 
स्वामी के साथ सायुज्य-सुख भागा करते हैं और अनंत काल तक 
उनकी शरण में विश्राम पाते हैं। धरनी ने भी निम्नांकित रूपक 
में यही बात कही हे--“छुटो मजूरी, भए इजूरी साहिब के aa 
माना! 7 ( इजूरी = हुजूर में रहनेवाला, दरबारी) | शेस पहेलो 
भोर तारतस्य के जो अवतरण नागरी-प्रचारिणी सभा की दिल्ली 
की खाज ( अप्रकाशित ) में दिए हुए हैं, उनको पढ़ने से मालूम । 
होता हे कि प्राणनाथ झे अनुसार मोक्ष उस चिद्रूप लीला में सम्मि- / 
लित होकर सहायक होने का सौभाग्य प्राप्त करना है, at | 
SFL और 'ठकुराइन? अपने धाम में निरंतर निरत हैं। यह भी 
इसी बात का सूचक है कि अंत में भी प्राणनाथ जोवात्मा पर. 
मात्मा में स्पष्ट भेद मानते हैं | 
इस प्रकार इख श्रेणी के संतों का मत है कि जोवात्मा की 
चरमावस्था परमात्मा के साथ सभेद मिलन है। अंत तक परमात्मा 
परमात्मा ही रहता है और जीव जीव ही; दोनों का भेद कभी नष्ट 
हों होता | 
कबीर सदृश अद्वेतवा à 
क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्म का eA a : m 
AG या ते इतनी जीवात्माओं में वि त बे के ह. 
mcr a भाजित नो जाता है या परब्रह्म 
oo ae Tat ( जीवास्माओं ) की भी सत्ता 
aS | भार इस प्रकार अखंड पूर्ण ब्रह्म की अखंडता 
SUS व्यवधान में पड़ जाती हे. अतएव उनके अनुसार 


ऐसे सतो को साधना अधूरी है । इन्हें अभी अपनी पूणे सत्ता का 
RIN नहीं हुआ है, जेसा दादू ने कहा a 


९ 1 ) “बानी?, To १४ । 
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खंड खंड करि ब्रह्म को पख पख लीया aR | 

दादू पूरण ब्रह्म तजि बँथे भरम की ग्रॉठि* ॥ 
परंतु स्वयं इन अंशांशि साववालों के अनुश्लार बात ऐसी नहों 
है। वे भी इख बात की घोषणा करते हैं कि परमात्मा अखंड भ्रौर 
पूर्ण है। जैसा प्राणनाथ कहते हैं, इश्क--जो सब संतों के लिये 


परमात्मा का ही दूसरा नाम है--श्रखंड, चिरंतन और नित्य है-- 


‘on अखंड हमेशा fae”) जिस प्रकार समुद्र में की कुछ 
Sat के भाप बनकर उसमें से उड़ जाने से या कुछ Ae gt के 
उसमें गिरकर मिल जाने से कुछ HAL नहीं आता उसी प्रकार पर- 
मात्मा में भी जीवात्माओं के वियुक्त awa संयुक्त हाने से कोई 
HAT नहीं आता | दो वस्तुएँ केवलावस्था में एक होकर ही एक 
adi कहलाता, एक समान होने से तथा एक में मिल जाने से भी 
एक कहलाती हैं | 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि उस ऐक्यावस्था से, चाहे वह किसी 
प्रकार का ऐक्य हा, आत्मा और परमात्मा वियुक्त कैसे होते हैं ।. 
शिवदयाल ने इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिये सुरत भरं राधा- 
स्वामी के वीच एक संवाद कराया दै। सुरत का इसका कारण 
समभाते हुए राधास्वामी कहते हैं-- 
“सुना सुरत तुम अपना भेद। तुम हम यै थीं सदा अभेद ॥ 
काल करी हम सेवा भारी। सेवा बस होय कुछ न विचारी ॥ 
तुमको माँगा हमसे उसने। सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में n” 
सुरत--“सेवा बस तुम काल को, aig दिया जब सोहि । 
ता अब कान भरोस हे, फिर भी ऐसा ere!” 


( १ ) ‘are’ ( ज्ञानसागर ), Yo ११० | 
CR) 'मपहेली?, ए० ५ ( खाज रिपोर्ट ) 
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राधाखामी---“जान वूक हम लीळा ठानी । मेज हमारी gg सुन घानी ॥ 
काल रचा हम समझ बूर के । बिना काल ae’ खाफ जीव के ॥ 
कदर द्याल नहिं बिना काळ के । मोज उठी तब अस दयाल के ॥ 
दिया निकाल काल को झा से। दखल काल अब कभी नर्द्यांसे॥ 
काळ न पहुँचे उसी लेक में अब न करूँ ऐसी भोज में । 
एक बार यह माज जरूर | अब मतलब नहीं डाली दूर ॥ 
तू शंका सत कर अब चित में । चले देश हमरे रहो सुख Ñ ॥ 
इसके अनुसार अपनी ‘His? अथवा लीलामयी स्वतंत्र इच्छा | 
के कारण राधास्वामी ( परमात्मा ) सुरत ( जीवात्मा ) AT अपने 
co से वियुक्त कर कालपुरुष ( यम ) को सौंप देता है । अन्यथा जीव 
‘i दयाल की दया के महत्त्व को नहीं समक पाता। इसी eas | 
j महत्त्व को प्रकट करने के उद्देश्य से कालपुरुष की भी रचना हुई i 
है। जब सुरत को दयाल की दया का महत्त्व मालूम हो जाता है. | | 
तबे वह काल के फंद से छुड़ा लिया जाता है और उसे फिर पर- ह 
मात्मा के शाश्रत समागम का सौभाग्य प्राप्त हा जाता है | | 
प्रायः सभी धार्मिक दर्शनें में वियोग का यही कारण बतलाया | 
जाता है । विशिष्टाद्वेतियों तथा भेदामेदियो के लिये यह वास्तविक | 
कारण है और इस संबंध में वह उनकी जिज्ञासा की भी शांति कर. | 
देता है। परंतु अ्रद्वेतवादियों के अनुसार ता वियोग भी केवल. d 
एक व्यावहारिक सत्य है । पारमार्थिक रूप में ता कभी वियोग 
7 र ` हुआ ही नहीं ety इसलिये वियोग का यह कारण भी व्याव- | 
हारिक ही हो सकता है। इसका उपयोग केवल उन्हीं लोगों को | 
खा के लिये किया जा सकता है जो अभी aera के आवरण 
को नहीं हटा पाए हैं | | os 


EE 
TTS 


( १ ) सारवचन, भाग १, ७७-८२। ` | ; 


A’ 
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पदाधिकारी तथा प्रबंध-समिति के सदस्य 


सोर २३ वैशाख संवत्‌ १९६१ के वार्षिक अधिवेशन में जा चुनाव हुआ | 
उसके अनुसार निम्न-लिखित . सजन पदाधिकारी तथा प्रबंध-समिति के 
सदस्य हुए -- 
सभापति--रायबहादुर श्री श्यामसु दरदास 
उपसभापति--श्री राय कृष्णदास 
—at जयशंकर प्रसाद 
` प्रधानं मंत्री--श्री रामचंद वर्मा 
प्रधान मंत्री--श्री कृष्णदेवप्रसाद G 
प्रकाशन मंत्री--श्री रामबहोरी शङ्क 
ay मंत्री--श्री रमेशदत्त पांडे 


प्रब्-ससिति के सदस्य 


Sak es 200०0 ai 
20 Dana 2५७०५ ४४००७६० PUNY ap LL l 
न Ra or isi 


श्री मदनमाहन शास्त्री 

श्री डाक्टर पीतांबरदुत्त बडृथ्वाल 
श्री बलरास उपाध्याय 

श्री नलिनीमाहन सान्या 

श्री के० fle जायसवाल 

श्री रायबहादुर द्लजाशंकर मा 
श्रो संत गोकुळचंद wet 


संवत १६३१ से संवत्‌ 
१९९३ तक के RA 


- श्री गारीशंकरप्रसाद क 
श्री त्रजरत्रदास fr 
श्री विद्याभूषण मिश्र 
श्री रामनारायण मिश्र 

 _ -श्रीमहावीरश्रसाद द्विवेदी 

ची रॉयबहादुर डाक्टर हीरालाल 

` श्री शंकरदेव चिचाळंकार 


संवत्‌ १६६० से संवत्‌. म Se 


` श्री माधवप्रसाद खञ्जा 
केशवप्रसाद मिश्र 
राय साहब शिवकुमारसिंह 


संवत्‌ १३८३ से संवत्‌ 
१३३१ तक के लिये 


2४४५०८ 


चका 


+ 


‘| 


डि 

he” 

fr ‘€ 
i 


सासिः 
अंक २ 


बंधी 


amg 
[ नवीन 
भाग १५ 
काशी नागरी प्र | 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सूची : 


i = ` -विषय 


२--प्राचीन भारत में खिया [ लेखक--कुमारी रामप्यारी शास्त्री 
it afte qo, कोटा ] n a oe ee | 
; ३--नाळंदा weiter के संस्थापक [ लेखक-- श्री वासुदेव उपाध्याय 
एम०- To, काशी | eee 7 URE 
४--इतिहास-प्रसिद्ध दुग wide का संक्षिप्त वर्णन [ लेखक-- | 
: श्री प्रथ्वीराज चाहान, बूँ दी ] Se क रवव 


१८ विविध विषयः 7 0/0 0 ee a 
६--गोरा घादळ की बात [ लेखक--श्री मायाशंकर याज्ञिक, 
बी० go, अलीगढ़ ] ... : : 


न जज ७--पद्माकर के काव्य की 


कुछ विशेषताएं [ लेखक--श्री aaa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २ ) प्राचीन भारत में fear | 
[ लेखक--कुमारी रामप्यारी शास्त्री, बी० go, कोटा ] 

ऐसा विश्वास प्रचलित है कि ग्राये शात्रों R fadt का स्थान बहुत 
नीचा है। निस्संदेह किसी समय कई कारणों से भारत में feat 
की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था । परंतु स्त्रियां की परि- 
स्थिति सदा से ही ऐसी नहीं रही । मध्यकालीन संकटों के कारण 
सच्छा््रों की चर्चा छूट गई थी और सामाजिक नियमों तथा 
मर्यादाओं में घोर रूपांतर हो. गया था। फलत: भ्रनेक कुरीतियों 
का प्रादुर्भाव हुआ और लोग areal का भी अपनी होन दशा का 
प्रतिबिंब समझने लगे । 

मनु ने एक वाक्य में संक्षिप्त रीति से बतलाया था कि आये- 
समाज में स्त्रियां का क्या स्थान होना चाहिए और पिता, पति तथा 
पुत्रों का उनके प्रति क्या कत्तव्य है! । परंतु आदशे मर्यादाश्रों 
को भुला देने के कारण लोग इसका यह अथे करने लगे कि पिता के 
घर सें, विवाह होने पर पति के घर में भ्रौर यहाँ तक कि वृद्धा हा 
जाने पर पुत्रों के समय में भी स्त्रियां को किसी प्रकार को स्वतंत्रता 
नहीं होनी चाहिए । 

प्राचीन इतिहास को देखने से विदित होता है कि स्मृतिकार 
का यह वाक्य वास्तव में आर्य-परिवार तथा आर्य-समाज में स्त्रियां 
के ऊँचे स्थान का स्मारक है | 

उचित रीति से पुत्री का लालन-पालन करना, उसकी शिक्षा का 

प्रबंध करना तथा ब्रह्मचर्ये ब्रत को पूर्ण करने के पश्चात्‌ योग्य 


CE me > 


( ¦ ) पिता रक्षति Star भर्ता रक्षति यौवने । 
रन्ति स्थविरे पुत्र! न स्त्री स्वातंत्र्यमहंति ॥ 
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वर से विवाह करना पिता का परम कत्तव्य था। इसी J ते 
. मु ने कहा था-- पिता रत्तति कौमारे? | 
पिता अपनी पुत्री की शिक्षा के लिये उतना ही चिंतित रहता 
था जितना पुत्र के विषय में । आर्यावर्त आदिकाल से हो शौय 
तथा ज्ञान-प्रधान देश रहा है। माता-पिता अपनी संतान को इन 
गुणां से सुशोभित करने का प्रयत्न किया करते थे। प्राचीन are 
साहित्य में पुत्रियों के लिये दे? प्रकार का शिक्षा-क्रम देखने में आता 
है। एक क्रम को पूरा करनेवाली सद्योद्राहा कहलाती थीं भ्रौर 
दूसरे क्रम के अनुसार शिक्षा पानेवाली ब्रह्मवादिनी! । इन दोनों 
प्रकार की पुत्रियां के लिये पाठ्य-क्रम पृथक पृथक होते थे | 
सद्योद्वाहा वे होती थीं जिनका साधारण शिक्षा प्राप्त कर लेने 
के पश्चात्‌ विवाह हो. जाया करता था। उन्हें प्रायः सुयोग्य 
ग्रहिणो, सुयोग्य पत्नी तथा सुयोग्य माता बनने की हो शिक्षा दो 
जाती थो । गृहस्थ-संबंधी सब ज्ञान उन्हें करवाया जाता था 
सद्योद्वाह्या कन्याग्रों को तीन प्रकार की शिक्षा दी जाती थी--धार्भिक 
पारिवारिक तथा सामाजिक | इस पाळ्च-क्रम अनुसार कन्याग्रों 
का लगभग आधुनिक मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट के बराबर ता 
योग्यता अवश्य हो जाती रही होगी । गृहस्थाश्रम में अनेक यज्ञँ में 
उन्हें सम्मिलित हाना पड़ता था; उन्हीं पर संध्या-वंदन, यज्ञ, पूजा- 
पाठ, ALSINA आदि का सारा भार होता था | अत: उन्हें सच्छालों 
का अध्ययन तथा मंत्रों का सस्र उच्चारण करना विधिपूर्वक 
सिखाया जाता थार । परिष्कृत, परिमार्जित तथा प्रांजल भाषा में 
अपने हादिक भावों का पत्र द्वारा प्रकटोकरण गृहिणियों का एक 
अलेकार माना जाता था। वे गद्य तथा पद्य लिखने में यथोचितं 


( १ ) हारीत, २१ २०-२३ | 
( ३ ) वात्स्यायन-सूत्र, २०, ay | 


a 
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|; प्राप्त करती थां । गणित का ज्ञान भी उनके लिये आवश्यक 
था; क्योंकि अपने भावी जीवन में उन्हीं का घर की आय तथा 
व्यय का ब्योरा रखना पड़ता था। ग्रार्य-शाख्नों ने शिशु-पालन AT 
बड़ी महत्ता दी है। आये लोग सोलह संस्कारों द्वारा अपने शरीर तथा 
आत्मा के सुसंस्कृव करते थे। इन सोलह संस्कारों में से दस का 
बच्चे के साथ संबंध है! । पुत्रियों के लिये शिशु-पालन का ज्ञान 
प्राप्त करना आवश्यक समभा जाता था। इसके साथ साथ 
RTA को धात्री-शिक्षा से भी अनभिज्ञ न रखा जाता था। 
शरीर-विज्ञान तथा पाक-शास्त्र की पंडिता भी वे अवश्य होती रही 
होंगी । इन विषयों का पूणे ज्ञान प्राप्त किए बिना 'जीवेम शरद: 
शतम्‌? का पाठ व्यर्थै प्रतीत होता है । 

आजकल की भाँति पूर्व काल में भी खी तथा पुरुष दोनों के 
लिये ‘Sv ( गोष्ठी ) होते थे । कुमारी कन्याश्रों में इतनी योग्यता 
पैदा की जाती थी जिससे वे इनमें सम्मिलित हो सकें। कुमारी 
का गोष्ठी-प्रिय होना एक आवश्यक गुण समका जाता था | इन 
गोष्ठिया में साहित्य तथा काव्य की चर्चा हुआ करतो थी । AeA 
ई प्रकार की RAT का प्रदर्शन होता था । गायन, वादन, नृत्य, 
` कनिता-निर्माण तथा चित्र-लेखन आदि कलाएँ उनका आभूषण थो | 
राजा सेलेकर रंक तक सभी अपनी पुत्रियों का इन कलाओं की 


(१ ) Institutes of Vishnu 7-118, 114. (8. B. E.) 
Grihyasutras 25-4; 49-51; 210-14; 281-3. ( S. B. E. ) 


` अ्रथवैवेद, ३७, २३३, ९७३ i उपनिषद्‌, २२३ । जैनसूत्र, ५३२३-२२ । 
agi, २०२६, ३६ | 


(२) वात्स्यायन-सूतन्न, १३, १४ । 
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शिक्षा देते थे agag नामधारी aga ने aerate विराट की 
पुत्री उत्तरा An उसकी सखियों को गायन, वादन तथा नृत्य 
सिखाया था! | 
जिस प्रकार ब्रह्मचारियों के पाख्य-क्रम के तीन भेद थे उसी 
प्रकार ब्रह्मचारिणियों के भी तीन भेद अवश्य रहे होंगेर । एक 
वे जिनका, साधारण शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌, विधाह होता 
था। दूसरी वे जो ऊँची शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद गृहस्थाश्रम 
में प्रविष्ट हाती थों। इनके अतिरिक्त तीसरी श्रेणी की वे ब्रह्म- 
चारिणियाँ हाती थीं जिनका, चिरकाल तक सांगोपांग वेद-शा तथा 
दर्शन आदि अध्ययन कर लेने के उपरांत, विवाह होता था। इनमें से 
भी अनेक आजन्म ब्रह्मचये ब्रत धारण करके तपश्‍चर्या द्वारा जीवन 
व्यतीत करती थीं । इस प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाली महिलाओ 
को ब्रह्मवादिनी कहा ज्ञाता था | 
aaas ने सद्दा से ही धर्म को प्रधानता दी है। अध्ययन 
में ब्रह्म-परायशता मुख्य मानी जाती थी। चाहे काई किसी भी 
विषय का विद्वान्‌ क्‍यों न हो उसके लिये ब्रह्मविद्या आवश्यक थी | 
त्रहमविद्या में ही सब विद्याओं का समावेश समझा जाता था । इसी 
लिये ते केबल ब्रह्म-परायण विद्वानों को हो नहों वरन कृषि, संगीत, 
TER, चिकित्सा आदि भिन्न भिन्न विषयों के पारद्रष्टा विद्वानों 
की भी ऋषि तथा मुनि की उपाधि दी जाती थी । चिकित्सा- 
We क परम विद्वान्‌ चरक, सुश्रुत, अश्विनीकुमार तथा धन्वन्तरि 
आदि ऋषि कहलाते थे। संगीताचाये नारद मुनि थे। नाट्य” 
WS क प्रणता अरत भी झुनि कहलाते थे। इतना ही नहीं बरन 
काम-शास्र के रचयिता वात्स्यायन भी ऋषि थे। किसी समय योरपि 


inn i NE 


( ३ ) सहाभाग्त-विराट्पर्घ, ८-१ ०, १४। 
€ २ ) ageafa, ३-२। 
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|; दर्शन तथा वैद्यक को प्रधानता दी जाती थी श्र, इसी पुरातन i | 
प्रणालों के ्रुसार अब भी साहित्य, इतिहास, गणित, विज्ञान, । 
sama, छषिविद्या आदि किसी भी विषय के विद्वान्‌ को डी० n 
सी ||. फिल० अथवा पी-एच० डी० aaa बह्मवादीकी उपाधि से ही | | 
adiga किया जाता है। वास्तव में पी-एच० Sto या श्रह्म- 


a वादिनी का एक ही अथे है । प्राचीन भारत में भिन्न मित्र विषयों 
श्रम की विदुषी feat नह्मवादिनी कही जाती थीं | उनको वतेमान 
ह्म- विश्वविद्यालयों की भाषा में पी-एच० डी० या डी० फिल० कहा 

, sana है। प्राचीन साहित में विशेषतः पंद्रह ब्रह्मवादिनी 


(यां के नामो का उल्लेख है! । इनके अतिरिक्त अनेक और भी ब्रह्म- 
वादिनी faat हुई होंगी जिनका wat तक पता नहों लग सका 
है। मंत्रद्रष्टा ऋषियों में विश्ववारा का नाम Ger है। इस न्य 
वादिनी को वैदिक aada आदि शुभ कार्यों का विशेष ज्ञान या । 
घोषा ने feat के विषय में अनेक बातों का अनुसंघान किया था | 
पुत्री पन्नो तथा माता के रूप में खी का कत्तव्य, धर्म समाज राजनीति 


भी 

i तथा परित्ार में fadi का स्थान, ब्रह्मचये तथा गृहस्थ AAR में at 
सी के कर्तव्य, विवाह की आवश्यकता ग्र विवाह के प्रकार इत्यादि 
त के संबंध में गूढ विचार इसी ने तत्कालीन भारत के सामने a 
at थेर | सूर्या ने भी विवाह के विंबय में बड़ी गवेबणा की at? | 
it- दान की सहिमा--उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा सारिवक, राजस 
रि भर तामस दान के प्रकार, दान में कुपात्र तथा सुपात्र का विचार, 
त ( ५ ) लोपामुद्रा, विश्ववारा, शाश्वती, पाछा, घोषा, वाक, CAST, 
में Ti, दक्षिणा, जूहू, रात्रि, योधा, श्रद्धा, शची, सपराज्ञी | 


(२) ऋग्वेद, अनु० २, सूक्त २८ | 
( रे ) वही, ३६, vo | 
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> 


निष्काम दान की महत्ता तथा सकाम दान की निकृष्टता इत्यादि-- 
को ब्रह्मवादिनी दक्षिणा ने ही सबसे प्रथम समझा था और दूसरों 
के इसका उपदेश किया था! । वैदिक कर्मकांड का महत्त्व पहले 
पहल ब्रह्मचारिणी जूहू को मालूम छुआ था । त्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी 
गार्गी ने महर्षि याइ्यवल्क्य के साध विद्वत्ता-पूर्वक are किया था | 
इसकी कथा उपनिषदों में प्रसिद्ध है । एक बार राजपि जनक ने 
बहुदक्षिण नामक यज्ञ किया । कुरु, पांचाल आदि सब देशों से 
ब्रह्म-परायण fig उस यज्ञ में सम्मिलित हुए । gua यह 
जानना चाहते थे कि उनमें से कौन सबसे अधिक बह्म-परायश है। 
उन्होने दस सहस्त्र गाएँ kaata, उनके सोंगो पर स्वणसुद्गाएँ ata- 
कर, एकत्र ब्राह्मणों से कहा कि जो काई अपने का सबसे अधिक 
afas aa वह इन गायों को ले सकता है । किसी भी ब्राह्मण ने 
जब इन्हें लेने का साहस न किया तब महषि याझ्यवल्क्य खड़े हुए | 
ara सब महषिं बड़े क्रुद्ध हुए और उनकी परीक्षा लेने के लिये 
अनेक प्रकार के प्रश्न करके उन्हें हराने का प्रयत्न करने लगे पर जब 
उनमें से कोई भी उन्हें परास्त न कर सका तब गार्गी खड़ी हुई! 
ड्सं देवी ने प्रश्नों की ger शला बाँध eT | उसकी Agagi 
भावली, अलौकिक प्रतिभा तथा अद्वितीय ahaha से याइयवल्क्य 
WT उठ आर उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों सें अपनी पराजय को 
६ न न को मंडन मिश्र की विदुषी भार्या भारती 
एक परस निद _ Mea को = 
0 a a ne हे मणि, सरवेशास्रपारंगत तथा प्रतिभा-संपन्न 
SU यदि किसी स्थान पर कन्याग्रों की 

(१ ) ऋग्वेद, १०-१०३। 
( २ ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌, अध्याय ३, ब्राह्मण १-- ६। 
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| का पूरा प्रबंध न होता थातो पिता ae पुत्रों के साथ 
शिक्षा देने में संकांच न करते थे | ग्रान्रेयी ने लब-कुश तथा अन्य 
ऋषि-कुमारों के साथ महषि वाल्मीकि से ब्रह्मविद्या का भ्रध्ययन 
किया था! । बौद्ध काल में भी gad, संघमित्रा आदि अनेक 
safa? तथा टीकाकार और भाष्यकार हो चुकी देर । अनेक 
पिताओं को अपनी पुत्रियों को शिक्षा में इतनी रुचि थी कि वे, बा 
पढ़ने के लिये, अनेक अंथों की स्वर्य रचना किया करते थे । किसी 
विशेष विषय में उनकी रुचि देखकर उनके नाम पर पुस्तकों का 
निर्माण करते थे । भारकराचार्य को अपनी पुत्री के बीजगणित तथा 
रेखागणित पर इतना गौरव था कि उसने १११४ ३० में अपनी 
पुत्री लीलावती के नास पर लीलावती मामक बीजगणित पर एक 
Hea ग्रंथ लिखा | 

: कृषि-दिद्या तथा चिकिंत्सा-शाख में भी अनेक faai निपुणता am 
करती थीं । ब्रह्मवादिनी अपाला ने कृषि के संबंध में अनेक उपयोगी 
उपायों का आविष्छार किया था! AAC तथा agat भूमि À 
कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है इसका पूर्ण ज्ञान इसी नह्यचारिणी 
को हुआ था | dia कौन सी खाद डालने से किन किन ऋतुओं में 
क्या क्या पदा उत्पन्न किए जा सकते हैं दथा बिना ऋतु A भी 
उस ऋतु के फल, अनाज तथा तरकारियाँ किन कित उपाये से 
पैदा हा सकती हैं इत्यादि बातों का पता इसी देवी ने लगाया 
था । इसने अपने पिता की ऊसर भूमि का उपजाऊ तथा हरी-भरो 
बनाया थार | इसके अतिरिक्त इसने चिकित्ला-शात्र में भी 
पांडित्य प्राप्त किया था। जो कुष्ठ रोग आजकल प्रय: असाध्य 


१२) Heart of Buddhism. 
( ३) ऋग्वेद, म-६ । 
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माना जाता है उसकी यह विशेषज्ञा तथा सफल्न-चिकित्सिका थी | 
इस देवी ने ऐसी औषधियों का आविष्कार किया था जो कुष्ठ, क्षय 
आदि रोगों को समूल नष्ट कर देती थीं। इसने अपने पिता का कुष्ठ 
रोग दूर करके उसे पूण स्वस्थ बना दिया था। इसी प्रकार इस 
देवी ने अन्यान्य अनेक राजरोगों से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिकार 
किया धा! | 
कितनी ही राजकन्याएँ weft तथा राजनीति का विशेष 
अध्ययन करतो थीं । राजा द्रुपद ने अपनी पुत्रो द्रौपदी को विधि- 
पूर्वक Aare का अध्ययन कराया था। द्रौपदी ने इस शास्र 
को शिक्षा बृहस्पति से प्राप्त की थी२ qied को युद्ध के लिये 
प्रेरित करते हुए उसने इस ज्ञान का उपयोग किया था। जब 
कृष्ण संधि का संदेश लेकर दुर्योधन के पास प्रस्थान कर रहे थे तब 
उनके साथ द्रोपदी का जो वार्तालाप हुआ था उससे विदित होता है 
होंगी; अन्यथा कुंती सवलत क स ह त 
युद्ध के लिये प्रेरित नहीं कर सकती गा गां a ad 
zu की उस ठ , गांधा ANE आँखों 
यन ल नह हो सकती 
‘ स चतुर राजनीतिज्ञ पांडवों की 
एर से मानों युद्ध का ‘as > 
स्टोमेटम? देने के लिये उपस्थित हुए 
=. ९०8 | 
(१) ऋग बेद ८-३१, ४, ५, ६ । 
Revedic Culture, pp. 248, 249, 350. 
(२) महाभारत-वनपर्वे, ५०-४५३ । 
( ३ ) महाभारत-उद्योगपर्व, ४-२७६-२८० | 
(४) वही, ६-११८-१२६ | 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचोन भारत में feat १३७ 


£ die विदुला रणांगण से भागे हुए अपने पुत्र में पुनः वीरता 
का संचार नहीं कर सकती थी? । ऋग्वेद में अनेक खो- 
agit का वर्णन है। इससे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि 
qaaa भी स्त्रिया के लिये अनुपयुक्त न समभा जाता घारे | 
gaa feat सल्ल-विद्या में भी प्रवीण होती थीं। पंद्रहवों 
तथा सालहवीं शताब्दी में यद्यपि आर्यों का यथेष्ठ पतन हो गया था 
वा भी feat की उन्नति के हार बंद न हो पाए थे। विदेशियों 
के लेखों से विदित होता है कि विजयनगर राज्य में feat अनेक 
विभागों में काम करती थीं। अनेक faat gega शर 
मल्ल-विद्या-विशारद थो | वे राज्य के भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त 
di, राज्य के आय-व्यय का हिसाब रखतो थीं। इस अवनति- 
काल में feat का इन दायित्व-पूर्ण पदों पर नौकर होना यह सिद्ध 
करता है कि उस समय भी feat की शिक्षा का पूरा ध्यान 
रखा जाता था। 

पिता यह ते चाहता ही था कि पुत्री को योग्य शिक्षा भित 
पर यहीं उसके कत्तेज्य की इतिश्री नहों हे। जाती थी । जब कन्या 
पूण जह्मचर्य-त्रत का पालन कर चुकती थी अर आवश्यक 
शिक्षा प्राप्त कर लेती थी तब पिता के दूसरे कत्तव्य का प्रारंभ हाता 
था मर यह था उसके लिये अनुकूल वर की खाज | पुत्री का 
विवाह करने के लिये पिता सदैव चिंतित रहता था । पुत्री के भावी 
जीवन के सुखमय, धर्ममय, पुण्यमय तथा समृद्धिमय बनाना पिता 


( १ ) महाभारत-उद्योगपर्व, ३२६-१-१४ | 

(२) वही, १३३१-४१ | 

(३) MENA, १-११७-११ । १-११४-१८। १° ३६-८ 
९-३० -६॥। १०-१-१०। 
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का मुख्य कत्तव्य था। राजा तथा रंक, वीतराग तथा साधारण 
सांसारिक जन सभी पुत्रियों के सुख के लिये चिंताग्रस्त रहते थे | 
weft कण्व अपनी पुत्री शकुंतला के लिये उतने ही चिंतित थे 
जितने लोपामुद्रा के पिता विदर्भराज। सीता के लिये राजर्षि जनक 
की चिता, gle या महाराज भीम से किसी प्रकार न्यून न 
थी। राजाधिराज प्रभाकरवधेन अपनी पुत्रो राज्यश्री का विवाह 
जब तक योग्य राजकुमार ग्रहवर्मा से न कर सके इब तक ठे अत्यंत 
चिंतित रहे! | 
| पुत्रो के जीवन का सुखी बनाने की श्रद्मधिक उत्सुकता तथा 
चिता का ही परिणाम है कि आज वर तथा वधू की जन्म्रपत्रियाँ 
मिलाई जाती हैं, मुहू तथा aa दिखाए जाते हैं और अनेक प्रहे 
तथा Taal की शांति कराई जाती है। कन्याओं के विवाह 
भावी जीवन की सुखी बनाने a oe 5 a : 
आज बाल-विवाह तथा वृद्ध विवाह का कारण रा = ह. 
का उत्कष्ट बर से विवाह करने छ ह ६. > an । 
a ay की > लिये पिता का इतनी चिता रहती 
W ATT की समाप्ति के पूर्व ही 
अनुकूल वर मिलने पर उससे कन किम 
शासो में भी ऐसे अवसर पर अ o a ह. A 
De ee as यु यस को शिथिल्ल कर देने कां 
शष ग्रवस्थाम्रो हें वाग्दत्ता pegi का 
सर वर के साथ विवाह कर देने की आज्ञा है । किंतु धीरे धीरे 
समय के परिवर्तन के साथ साथ य aea A 
ह नियम इतना शिथिल हो गया 
( १ ) हर्प-चरित, चतुर्थ उच्छवास | 
(२) मनुस्मृति, ३-८८। ˆ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन भारत में faat १३४ 


कि लोग नन्ही सन्ह। बच्चियों का विवाह करने लगे | इसी अद्यधिक 
चिंता ने यह रूप धारण कर लिया | 
Sade fare कर देना ही पिता का कत्तव्य नहीं था किंतु 
कन्या के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना उसका पूर्ण कत्तव्य था | 
यदि समान शुश, करे, खभाव से युक्त योग्य बर नहीं मिलता था at 
कन्या आजन्म HATHA धारण करके पितु-गृह में रहती थो । 
पिता ग्रपनी पुत्री को! AISA कुमारी रखना aT स्वीकार कर लेते थे 
किंतु mata वर से उसका विवाह कभी न करते थे। इसे वे 
महापातक समझते थे! । 
कन्या के भरण-पाषण का पूण प्रबंध पिता दथा भाई करते थे | या 

ते पुत्रो के! पिता की संपत्ति लेने की कभी आवश्यकता ही न पढ़ती थी 
क्योंकि उसके अरश-पोाषण का सारा भार पिता अथवा भ्राता पर होता 
था | पुत्री दथा भगिनी का साच तथा प्रतिष्ठा करना और उनकी अपने 
लिये किसी प्रकार की चिंता न करने देना पिता तथा आता अपना 
मुख्य कर्तव्य तथा परस धमं समझते थे। बहन भाई से 
विषय सें कभी deol नहीं करती थी । इसकी आवश्यकता भी नहीं 
थी। वह भाई के! समृद्धिशाली देखकर प्रसन्न होती थी। भाई 
जितना ही समृद्धिशाली तथा संपत्तिशाली होता था उतना हा 
अधिक वह अपने धन से बहन का सुखी रखता था। इसलिये 

हन के मन में भाई के साथ पिता की संपत्ति बँटाने की अमिलाषा 
कभी न होती थी। किंतु जो कन्या आजीवन ब्रह्मचये-ब्रत 
धारण करती थी वह, कानूम की दृष्टि से, पिता की संपत्ति की 
अधिकारिणी अवश्य थी । पुत्र के प्रभाव में पुत्री को dan संपत्ति 
मिलती थी । ऐसी स्थिति में इसकी आवश्यकता भो थोर । यदि 
कम्य स स HA 


( १ ) ages, ३-८8 । ऋग्वेद, ३-६९-१३६ | 
(२) AJR, ६-१३० । ऋग्वेद, २-१७०७ । 
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पुत्री के ‘Ghar बन जाने के परचातू--ग्रथात्‌ उसके संपत्ति की अधि. 
कारिणी बन जाने के उपरांत--पुत्रोत्पत्ति होती थी तो पुन्न तथा पुत्र 
दोनों का ्रधिकार समान होता था! । सावृ-घन की अधिकारिणी 
पुत्री होती थी । उसे भगिनी के साथ भाई नहीं बँटा सकता थार | 
देहित्र तथा पौत्र में किसी प्रकार «का सेद नहीं माना जाता 
था। संपत्ति का अधिकारी भ्रबस्था-विशेष में दौहित्र भी हो 
सकता थाः | 
कन्या को कभी अरक्षित तथा 'नाश्रित नहीं छोड़ा जाता था | 
यदि कन्या के विवाह से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाय ar विवाह 
का सारा भार तथा कन्या के भाबी जीवन को सुखी बनाने का मैं 
उत्तरदायित्व पितामह, भ्राता कऔर माता पर होता था। यदि इनमें 
से कोई भी न हा ता वंश तथा जाति के अन्य लोग उसका अनुकूल 
बर के साथ विवाह करना अपना कर्त्तव्य समके थे | 
जो पित्ता अपनी पुत्री का समय पर विवाह नहीं करते थे वे 
समभे जाते थे, समाज में उनकी बड़ी निंदा होती थी 
नि, 
जाति के ग्न्य लाग कन्या के प्रति ae as n i 
व्य पालन नहा 


करते थे और युवती कन्य l 
a ae 1 को निराश्रित छोड़ देते थे a वे महापापी 


(५) RIN, &-५१३४ | 
( २ ) वही, ९०१३१ । 
(३) वही, ३-१३३, ३-५३२। 
k} ~ 
( ४ ) महाभारत-वनपर्व, श्र ० २३, १२२२-१२२३ । मनुस्सृति, 8-४ | 


( + ) याशयवल्क्य-आचार, वि 
cq eee H वाह-प्रक u k A 
२७ | PATA, १०-२७-१ 2) रण | नारद wala, १२-२५, VY 
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धि. | | माता-पिता तथा भ्राता आदि तो पुत्री का सुखी बनाना अपना 
पुत्री कर्तव्य समझते ही थे कितु राजा का भी Heart के प्रति बड़ा 
रेणो भारी उत्तरदायित्व था । उनके रक्षण, भरण-पोषण तथा संप्रदान 
| का राजा पूरा निरीक्षण करते थे और यह उनकी दिनचर्या का 
गता एक भाग था? । परिवार, समाज और राजा तीनों का कत्तव्य 
ह था कि कन्यां की संब प्रकार से यथोचित रचा करें | 


यद्यपि पुत्री का अलुकूल वर से विवाह करना पित! का कत्तव्य 

था और वर की खाज आदि का पूरा उत्तरदायित्व उसी पर था 
तथापि पिता पुत्री की इच्छा का भी पूण ध्यान रखता था; क्योंकि 
कन्या्रों का विवाह प्रायः उनके पूण ब्रह्मच्थ-त्रत का पालन कर 
चुकने पर किया जाता था। सोलह वष से पूर्व प्रायः कन्याओं 
का विवाह न किया जाता था । पिठ-गृह में कन्या जब विवाह के 
योग्य हो जाती थी और आपने हिताहित का निर्णय स्यं कर 
सकती थी तब पिता उसका अनुकूल वर के साथ विवाह करता 
थार । ब्रह्मचर्य से ही कन्या समान गुण, कर्म तथा स्वभाव से युक्त 
सुयोग्य बर को प्राप्त करती थी२ । अनेक वैवाहिक मंत्र भी इसी 
का प्रतिपादन करते हैं? । अश्मारोहण के समय पति जो मंत्र 
पढ़ता है उसका भाव तथा अन्य अनेक मंत्रों का सारांश एक युवती 
वधू ही समझ सकती हैर । सूर्यपुत्रो सूर्या का विवाह उसके पूणं 
_ यौवन प्राप्त कर लेने पर हुत्रा था और घोषा AT ATEN में प्रवेश 


टस EB IES 


( १ ) अनुस्मृति, ६-१४२ । 

(२ ) ऋगवेद, ८४-२१, २२। 

( ३ ) ग्रथर्ववेद, ३-१८, १-११७-७, २०११७७, ' र कळे 
q ०-३०-५ | 

( ४ ) तैतिशीय एकाझिकांडिका, अ० १, ख० २, सू० ई ' 

(४ ) वही, १-४-४,९ | 

( ६) ऋण्वेदु, १०-८४-६ । 
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ते उस समय हुआ जब उसकी योवनावस्था लगभग व्यतोत ह 
चुको थी । 
विवाह के पूर्व कन्या की बुद्धि परिपक हे! जाती थी । उसमें 
अपने हिताहित के विवेक की शक्ति होती थी। उसमें जीवन 
की इच्छा्रों तथा ग्रसिलाषात्रा का fara हो जाता था। 
वह अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करेगी, इसकी उमंगे' 
उसके हृदय में हाती थीं। जीवन में उसे किल प्रकार के साथी 
तथा संरक्षक की आवश्यकता होगी, इसका निर्णय वह किसी अंश 
तक स्वयं कर सकती थी । इसलिए योग्य तथा अयोग्य बर का 
निर्णय करने का उसे पूर्ण अधिकार था; वह सवर्य अपने लिये 
बर चुनती थी पर इसका सारा उत्तरदायित्व पिता पर होता 
था। वर को खोज का पूरा प्रबंध पिता करता था a ते योरप 
की युवतियों की भाँति कन्याएँ वर-प्राप्ति के लिये मारी मारी फिरती 
थँ रौर न उनके वर की खाज किया करते थे अ्ाजकल के 
नाई AR पुरोहित। उन्हें न तो श्रनाश्रित छोड़ा जाता था और 
न उनकी अमिलाषाओं तथा आकांचाओं की ही अवहेलना की जाती 
थी । इस समय योरप में एक ओर “अति” हो रही है ता भारत में 
दूसरी ओर | इन दोनों का सुंदर तथा सुमधुर समन्वय किया था 
प्राचीन भारत ने, जहाँ पर कन्याओं के विवाह का पूर्ण उत्तर- 
oS a r अ ac का चयन स्वयं करती थी | 
तो पिता करता था किंतु वर So o a oe के 
सेना, a = कल्या स्वयं करतो थी । कभी 
करनेवाले को कन्या बर रूप से a = Gy का 
रखते समय भी पिता पुत्री की ञ ता ae 
था। ga अपनी पुत्री क es 
1 वीर पुरुष के साथ विवाह करता 
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था और ब्राह्मण विद्वान के साथ । निश्चित शते को पूरी करनेवाला 
युवक यदि अयोग्य हुआ ता पुत्री का उसे प्रस्वीकृत करने का भी अधि- 
कार था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब सूतपुः कणे ने द्रपद की शर्त को 
पूरा कर दिया तब उसने तुरंत कह दिया कि मैं सूतपुत्र के साथ कभी 
विवाह THe । पर जब पार्थ मछल्ली की aia का वेधन करने 
में सफल हुए तब उसने सहधे उनके गले में जयमाल पहना दी । HRI- 
घिपति अश्वपति तथा महाराज हिमालय अपनी पुत्री सावित्री तथा 
पार्वती के विवाह के लिये सदैव दु:खित तथा चिंतित रहते थे । उनकी 
पुन्नियों के साथ विवाह करने के लिये किसी ने प्राथेना नहों की और 
वे स्वयं इसलिये प्रार्थना adi करते थे कि कहीं उनकी प्रार्थना भंग न 
हो जाय | इसमें वे अपनी पुत्रियां का बड़ा अपमान समते थे | 
इसी भय से किसी से विवाह का प्रस्ताव स्वयं न करते थे । द्विमा- 
लय ने जब यह देखा कि उसकी पुत्री महादेव के साथ विवाह करना 
चाहती है तब उसे अभीष्ट बर की प्राप्ति के लिये गौरी-पर्वेत पर 
तंपस्या करने की अनुमति दी । अश्वपति ने अपने मंत्रियों तथा 
बड़े बड़े राजकर्मचारियों को सावित्री के लिये वर खोजने के निमित्त 
भेजा। सावित्री ने द्यसत्सेन के ga सत्यवान्‌ से विवाह करने को 
इच्छा प्रकट की । उस समय सत्यवान्‌ की श्रायु का केवल एक वर्ष 
ही अवशिष्ट था । उसके पिता के अंधे हो जाने के कारण उसके 
शत्रुओं ने उसे राज्य-भ्रष्ट कर दिया था श्र वह जंगल में निवास 
करता था | इसलिये सावित्री का पिता नहीं चाहता था कि उसकी 
पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ हा | किंतु अंत में उसने अपनी पुत्री 
की इच्छा का अनुमोदन किया भर सहष उसे सत्यवान्‌ के साथ 
न्याह द्याः । इंदुमती तथा दमयंती के स्वयंवर भी इसी के साक्षी 


ज 


( १ ) महाभारत-पर्व, १३-३४ | 
( २ ) महाभारत-वनपर्े, १२१४-१२४१ | 
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है । अनेक राजा महाराजा स्वयंवर में बुलाए गए और प्रत्येक के 
गुणों का वर्णन इंदुमती के सामने किया गया तब उसने अपमे 
इच्छानुकूल वर स्वीकार किया! । दमयंती ने जब से नल के अनेक 
गुण तथा कीर्ति सुनी थी तभी से वह उसके साथ विवाह करना 
चाहती थी । इसलिये उसने उसी के साथ विवाह किया और राजा 
भीम ने भी सहष अनुमति दीर । यद्यपि कन्या को इस बात का पू 
अधिकार था कि जिसे वह अपने योग्य समभ्मे उसी से विवाह करे 
तथापि उसे अनाश्रित कभी नहीं छोड़ा जाता था भ्र अनुकूल वर 
की खोज तथा विवाह आदि का पूरा उत्तरदायित्व पिता पर होता था | 
समान गुण-कर्म तथा स्वभावयुक्त वर तथा वधू जब गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करते थे तब वे इसे साक्षात स्वर्ग बना देते थे । पत्नी अपने 
गुणों के प्रकाश से घर को ग्रालोकित करती थो | वह लक्ष्मी-रूप 
से पति का सम्रद्धिशाली तथा ऐश्वर्यवाच्‌ बनाती थी | बह सुख तथा 
शांति का केंद्र ag मूर्तिमती भक्ति तथा श्रद्धा थी। वह 
सारे धामिक sat का खोत थी३ । वह पति के अपूशे यज्ञों को 
पर्ण करती थी। पति तथा अन्य संबंधियों का स्वर्ग भी उसी के 
ee । ae ग्रह की अधिष्ठात्री देवी थी | 
से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी Ar J 
देने एक दूसरे से प्रेम कर : > = a a 
one ` | हमारी अमिलाषाएँ, हमारे विचार, 
र ! दैमारे उद्देश्य र हमारा सुख एक हो हम 
दोनों एकता के बंधन से सदेव बघे रहें | रे 
हमारे चित्त, हमारे मन 


तक लव त, 


(५ ) रघुवंश, सग ६। 
(२) महाभारत-वनपर्ष, ९ ३-५१३७-६२२ , 
(३) RITR, ३-९६, २८। | 
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हमारे हृदय एक हों? । हम सवदा एक दूसरे के अनुकूल 
रहें' ।? पति पत्नी के स्वातंत्र्य का किसी प्रकार भी अपहरण न 
करके उसे मित्र के सब अधिकार देता ar) प्रेम-संबंध में gers | 
तथा बड़ाई को स्थान नहीं मिलता । मित्रता में अधिकार का पश्न | 
ही नहीं उठता । पति तथा पल्ली दोनों शब्द समानता-दोतक हैं । : 
पत्नी पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करती थी। पति स्वयं पत्नी से 
कहता है-- तू घर की सम्राज्ञी है, तू घर के सब सदस्यों पर 
शासन कररे |? परिवार के सब सदस्य सम्राज्ञी की भाँति उसका 
श्रादर करते थे। वह सौभाग्य का पुंज थी। पति सोभाग्य के bs 
लिये उसे ग्रहण करता था? । वह संगल-कल्याश-मयी तथा सब j 
gai की देनेवाली थीश । पति तथा परिवार के अन्य सदस्य उससे 4 
कल्याण की ग्राकांचा रखते थे | पति तथा पल्ली का सबंध अहूट { 
तथा अखंड था । ये देने मिलकर ही धर्म, अथे, कास तथा मोक्ष 
की प्राप्ति के लिये प्रयास करते थे और दोना मिलकर ही उसका 
उपभोग करते थे । पत्नो को सुखी तथा प्रसन्न रखने में ही पति 
अपना परम कल्याण समक्ता था। पति, देवर, पिता, भ्राता 
इत्यादि सब संबंधी गृहपल्ली का समुचित श्रादर करते थे। जो जितना 
इनका सान तथा आदर करता था उसे उतना ही अधिक सुख तथा 
शांति और कल्याण की प्राप्ति हाती थी» । वे ही घर देवताओं के 
Neen Soe 


(१ ) तैत्तिरीय एकाझिकांडिका, १-३-१४, ऋगवेद, १०-२६-४७ | 

( २ ) पारस्कर TATA, १-४ | 

(३) ऋगवेद, १०-८१-७३ | 

(४ ) वही, १०-८४-३६। 

( ९ ) वही, १०-८१-४४;  १०-७-८४-४९;  _१९-७णपशणेर; 
२-४-६३-६ 4 9 

(६) मलुस्टति, ६-१०१, 102! 

(७ ) वही, ३-२, ४९ । 

_ १० 
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निवास के योग्य माने जाते थे जहाँ पर feat का ससुचित सम्मान 
होता था। समाज में यह विचार प्रचलित था कि जिस कुल में 
स्त्रियों का आदर होता है उसी में उत्तम संतान की उत्पत्ति हो 
सकती है! । जिस वंश में देवहूति, इला, शतरूपा, ममता, उशिज 
और लोपामुद्रा के ASN माताओं का सम्मान तथा पूजन होता था 
उसी में कणाद, पुरूरवा, उत्तानपाद, Qia, काक्षोीवाच्‌ तथा 


_ हढृस्यु जैसे चमत्कारी बालकों की safa होती थी । तभी तो ma 


ने माता, पिता तथा गुरु में साता को प्रथम आचाय की पदवी दी 
है? । संपूर्ण गृह-कार्यों का संपादन तथा संचालन ते पल्ली करती 
ही थी किंतु इसके साथ साथ वह अनेक अन्य कार्यों में भी पूरा 
भाम लेती थी। प्रत्येक काये में पल्ली की सम्मति लेना पति का 
कत्तव्य था, यहाँ तक कि संधि-संदेश लेकर भगवान्‌ कृष्ण जब धृतराष्ट्र 
के पास गए तब महारानी गांधारी झी उपस्थिति संधि-प रिषद्‌ में ग्राव- 
श्यक समको गई । श्रीकृष्ण भी द्रौपदी का संदेश कभी नहीं भूले | 
भीमसेन आदि पाँचों पांडव द्रोपदी के अपमान का कभी विस्मरण 
नहीं कर सके। वे सदा इस ताप से wad we) a केवल इसी 
देश में वरन्‌ पश्चिमीय देशों तक में अधिकतर युद्ध feat की सम्मानः 
रक्षा के लिये ही हुप हैं। पल्लो, माता तथा भगिनी की रच्चा के 
लिये हँसते हँसते प्राण न्योछावर करना साधारण बात समभी 
जाती थी। ग्रीस का सबसे बड़ा युद्ध हेल्लेन के सम्मान तथा 
प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये और भारतवर्ष के दो महासमर सीता 
तथा द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिये हुए थे। पति का 
धर्म है कि वह पत्नी को अपने भरण-पापण आदि की चिता से सदैव 


(१) agea, ३-५६, ४७ | 
(२) बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ४-५ | 
( ३ ) महाभारत-उद्योगपवे, १२ ३ । 
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मुक्त रखे aa, आभूषण आदि से खो को सम्मानित करना पंगु 

तथा म्रेधे पति का भी प्रथम कत्तन्य था! । जो पति पत्नी के मान 
तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करता हे वही श्रपनी संतान, धर्स, तथा धन । 
की और अपनी रक्षा सझुचित रूप से कर सकता हैर | | 
मातृ-पूजा AY भारतवष में सदेव से महत्ता दी गई है। पिता | 
यदि ar आचायों से अधिक पूजनीय है तो माता से! पिताग्रों की | 
अपेक्षा wlan पूज्या है? । पिता के मरने पर जो पुत्र माता को 
aafaa छोड़कर उखका भरण-पोषण नहीं करते थे तथा उसकी 
MA का पालन नहो करते थे वे समाज में बड़े निदनीय समझे जाते 
थे? । पांडवों ने घर सें तथा वन में, राजा तथा भिखारी की अवस्था 
में, अपनी माँ का जे। सम्मान किया है वह प्रशंसनीय है । Hat का 
शासन सदैव उन पर रहा । उन्होंने भी माता की आज्ञा का कभी d 
उल्लंघन नहीं किया । कुंती ने श्रीकृष्ण द्वारा अपने पुत्रों को यह संदेश 
भेजा था कि “जिस दिन के लिये चत्राणियाँ अपने पुत्रों को जन्म देती 
हैं वह समय अब आ गया है? | यह संदेश सुनकर ही waa 
TI-AR का संचार हुआ थार । माता का संदेश सुनकर हो JE- 
' पराड्मुख संजय बीरला-पूर्वक शत्रु का सामना करमे के लिये उद्यत 
हुआ था और प्राणपणा से युद्ध करके विजयी हुआ थाव । माता की 
आज्ञा की अवहेलना उससे न हो सकी | माता के क्रोव का पात्र 


TA उसके लिये मृत्यु से भी अधिक भयानक था! gaia 
= ne 


Py SCD ae 


m 


( १ ) मलुस्खति, ६-६ । 

( २) वही, ३-७ | 

( ३ ) वही, २-१४५ । 

(3 ) वही, ६-४ | महाभारत-वनपव, २३-१२, २२ ! 
Cx) सद्दाभारत-उद्योगपव, ८-५३८, ४२९ | 

(६) वही, १३३ ॥ 
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शिवाजी को अपनी माता की ओजस्विनी प्रेरणा से राष्ट्रीय संप्राम में 
बड़ा AT प्राप्त होता था | 
केवल पिता, पति तथा पुत्र का ही पुत्री, पत्नी तथा माता के 
प्रति महत्त्वपूण कत्तव्य नहीं था ATT समाज तथा रांजा का भी 
स्त्रियां के प्रति बड़ा भारी कत्तव्य था, जिसका पालन न करने सेवे 
पापी समझे जाते थे । खो का अपमान करनेवाले व्यक्ति को राज्य 
की ओर से दंड मिल्ला करता था | अनाथ ST का सारा भार समाज 
पर होता था; उसकी रक्षा करना समाज का कत्तव्य था | 
स्रो पुरुष की सच्ची सहायिका, श्रद्धा तथा प्रेस की मंदाकिनी, 
कुलाचार की सुदक्ष रक्तिका तथा भावी राष्ट्र की निर्माणकर्त्री है। 
इसी लिये ते mat ने इनकी रक्षा का उपदेश निञ्न-लिखित शब्दों 
में किया है-- 
पिता रक्षति कोमारे wal रक्षति यौवने | 
रन्ति स्थविरे पुत्राः न खनी स्वातंत्र्यमहति || 
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(३) नालंदा महाविहार के संस्थापक 
[ लेखङ---श्री वासुदेव उपाध्याय, एम० To, काशी | 


|: के प्रेमियों के! यह भली भाँति ज्ञात है कि बाद्ध-कालीन 
शिक्षाल्यों में नालंदा महाविहार का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण था। 
इस विहार में भारतीय तथा विदेशीय लोग सुदूर stat से विद्यो- 
पार्जन के लिये आते Are नालंदा के नाम से अपने का गोरवान्बित 
समझते थे। एक समय प्राय: दस aga विद्यार्थी नालंदा में 
अध्ययन करते थे जिससे इसका नाम बहुत विख्यात हो. गया 
था । इतने विशाल महाविहार के संस्थापकों के विषय में 
परिचय प्राप्त करना परसावश्यक है | सातवीं शताब्दी के बौद्ध चीनी 
यात्री हेनसांग ने नालंदा महाविहार के जन्मदाता तथा इसके 
कलेवर के वृद्धि-कर्त्ताओं के नामों का उल्लेख किया है! । ये नाम 
इस प्रकार हैं--( १ ) शक्रादित्य, ( २ ) FTTH, ( ३ ) तथागत- 
गुप्त, ( ४ ) बालादित्य, रर (५ ) awl यह तो निश्चित रूप 
से ज्ञात है कि ये राज्ञा गुप्त-वंशज थे, परंतु इनका समीकरण 
आधुनिक काल तक निश्चित रूप से स्थिर नहीं हो पाया है। 
द्विवेदी -अभिनंदनम्धः में yo ११८ पर नालंदा मद्दाविहार के 
वेशन क अंतर्गत, विद्वान्‌ लेखक ने इसके संस्थापकों का गुप्त-वंश 
के कतिपय राजाओं से समीकरण करने का प्रयत्न किया है। 
अपने समीकरण को लेखक महोदय ने सत्य तथा निःसंदिग्ध 


( १ ) बील--हो नसांग का जीवन-चरित, go १४१०-११ । 
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माना है। किंतु आज तक की संपूर्ण खाजो तथा Tat पर विचार 
किया जाय ता. लेखक का समीकरण कसोटी पर नहीं उतरता | 
विद्वान लेखक ने यह समीकरण इस प्रकार किया है--( १ ) शक्रा- 
दित्य का छुमारगुप्त से, (२ ) बुधगुप्त का स्कंदशुप् से, (३) 
तथागतशुप्त का पुरगुप्त से, (४ ) बालादित्य का मरसिंहगुप्त से 
गौर (५) बज का कुमारगुप्त द्वितीय से । व 
यहाँ उन राजाओं के प्राप्त लेखों के आधार पर प्रत्येक समी- 
करण पर विचार करने का प्रयत्न किया sant) यदि पाठक- 
वर्ग उनकी तिथियों पर ध्यान देंगे ता स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि 
उपयु क्त समग्र समीकरण समीचीन नहीं माना जा सकता | 
नालंदा महाविहार के जन्मदाता शक्रादित्य तथा शुप्र-सम्राट 
FARLA प्रथम की समता मानने में किसी को! संदेह नहीं है। 
प्रथम ते GAA प्रथम से पूर्व किसी शुप्त-नरेश ने 'शक्रादित्यः की 
पदबी धारण नहीं की थी, दूसरे कुमारशुप्त प्रथम की प्रधान 
उपाधि महेद्रादित्य’ है, जिसका 'शक्रादित्य? पर्यायवाची शब्द हे 
सकता है। महेंद्र तथा शक्र के ग्रथ सें समता हीने के कारण शक्रा- 
दित्य का SARUA प्रथम से समीकरण उपयुक्त ज्ञात होता है | 
यह तो निश्चित है कि कुमार प्रथम का पुत्र स्कंदगुप्त पिता 
zoo तोहि ल at पर विवार किया जार 
प्राय: सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक a ee अंतर दिखलाई पढत A 
कि thang (शासन-काल, ई ee 
सौतेला भाई gaya te) eee 
का उत्तराधिकारी हुआ | मिती 
Se य माया मलिक 
(५ ) राखालदास बेनर्जी- गुस-लेक्चर, go 


२३४३। 
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( जि० गाजीपुर, agenta ) के aaa में पुरगुप्त के वंश-बृत्त का o 
उल्लेख मिलता है! । इस लेख के आधार पर यह ज्ञात होता है कि | 
पुरराप्त के बाद उसका पुत्र सरसि हरपत, तत्पश्चात्‌ कुमारगुप्त द्वितीय | 
क्रमशः शुप्त-राज्य पर शासन करते रहे। बनारस के समीप सार- | 
` नाण में. दो लेख गुप्त-संवत्‌ १५४ और १५७ के मिले हैं: । पहले 
लेख ( शु० सं० १९४ ) से ज्ञात होता है कि gamu द्वितीय go 
wo ४७३-७४ में शासन करता थारे | तिथि के भ्रनुसार दूसरे लेख | 
yo सं० १९७ में उल्लिखित ग॒प्त-नरेश ( बुधगुप्त* ) ने कुमारगुप्त n 
fila के बाद शासन की बागडोर हाथ में ली होगी, या यों कह्दा e 
जाय कि fo Fo ४७६-७७ में बुधगुप्त शासक था | अतएव उक्त हे 
विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि chana, पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त तथा f 
कुमारगुप्त द्विताय के शासत-काल के पश्चात्‌ ही TAA रापत सिंहा- 
सन का उत्तराधिक्कारी हुश्रा होग़ा* | इस अवस्था में बुधगुप्त का ha- 


¢ Ay: ब्य { नेत्‌ 

( १ ) महाराजाघिराजकुमारगुसस्य ga: तालाब ae 

34 ~ T ट्‌ हा ; 

देव्या उत्पन्नो महाराजाधिराजश्रीपुरगुप्तस्य तत्पादाजुध्याता महादे क 
R 5 ® 1 

Rage महाराजाधिरानश्रीनरसिंहगुप्तत्थ इतरः । या म । 
महादेव्यां श्रीमती देव्या उत्पन्ना परमभागवतो महाराजाधिराज AS 


(J. A. S. B. 1889 ) 
a ( २) आक्याळाजिकल aa रिपोट, १६४१४-१४)४० eS : 
n (३) वर्ष सते गुसानां चतुः पश्चासत उत्तरे KE Gh a es 
{|| (४ ) garai समतिक्रांते सप्तपन्चासत उत्तरे सते समानां T 
प्रशास्ति | ५ 

~» N खित 

है (x ) कुछ विद्वान्‌ भितरी तथा प्रथम सारनाथ के लेखों z w 
T कुमारगुप्त के गुप्त-सत्राटू कुमारगुप्त प्रथम मानते हैं। परंतु यह ध्या aoe 
a चाहिए कि कुमारगुस प्रथम Zo Ge ४६५ में ही परलोकवासी हो गया 


पे कुमारणुप्त 
यह कुमारगुप्त Fo To ४७३ में राज्य करता था। तएव RN FANT 


इतीय ही मानना पड़ेगा । 
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गुप्त से समीकरण AT माना जा सकता | इस शुप्त-नरेश बुधगुप्त के 
लेखों तथा सिकों से निम्न-लिखित चार तिथियाँ ज्ञात S- 

( श्र ) सारनाथ का लेख, Wo Fo १५७१ | 

(ब ) दामोदरपुर (उत्तरी बंगाल) का MATA, To Yo १६ ३२| 

(स ) RU ( सागर, मध्यप्रदेश ) का लेख, To Bo १६५३१ | 

(द) बुधगुप्त के चाँदी के सिक्के, To Ño १७४४ | 
इन तिथियों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि बुधगुप्त ई० 
To ४५६-७७ से लेकर Fo To ४४४-९९ तक शारून करता था। 
अतः इस अवधि के शासनकर्ता AT TA (३० To ४५५-४६७) 
स समाकरण करना नितांत भूल है। इस समीकरण के निर्मूल 
सिद्ध हाने के कारण सारी इमारत नष्ट हा जाती है Òn तथागत- 
रुप का RUE से, बालादित्य का नरसिंहगुप्त से तथा वज का कुमार- 
W द्वितीय से समीकरण नहीं ह सकता | 
1. गाने ससि गा 
ती n खक के समीकरण को कोई 
| अतिरिक्त गुप्त-नरेशों की जितनी उ oe : A : 
| हेनसांग के उल्लिखित राजाओं! से = हे : a 

We हेलो मे बिक्रम cer, ee पड़ता हे । = 

न रा लिए कोई भी इवा नहीं fon ne 
: FUNG लिये प्रकाशात, x नहीं मिलती ¦ इसी प्रकार 
Fat में ) और विक्रमादित्य! 


— 
र 


| ‘ : न रो रिपोट, ३६१४-१४, Yo ५२४-१२४ | 
( ३ ) e-ga लेख, Ho १३। 
(४ ) राखाक्यदास बैनजी--गुप्त-लेक्चर To २४६ | 
( ९ ) जूनागढ़ का लेख । (Jo Ño न 12 ) 
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( परमार्थ-कृत वसुबंछु के जीवस-दृत्तांत में ) की पदवियाँ प्रयुक्त हैं, 
परंतु तथागतयुप्त के नाम के साथ इनका सर्वथा अभाव है। बाला- 
fg का नरसिंहशुप्त से समीकरण करने में विद्वान्‌ इसकी ( नरसिंह- 
गुप्त की ) पदवी बालादित्य का ही अवलंबन लेते हैं। एलन तथा 
मशाली महोदय ह्व नसांग के वणित बाला दित्य से गुप्तनरेश नरसिंह- 
aa की समता बतलाते हैं;' किंतु इसे मानने सें अनेक बाधाएं उर- 
स्थित होती हैं । उसी समय के प्रकटादित्य के सारनाथवाले लेख 
से ज्ञात होता है कि उसके वंश में कई व्यक्ति बालादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध थे? । ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि किस दालादित्य ने इण राजा मिदिरकुल को परास्त किया, 
Rigat वर्णन gaai ने किया हैर । दूसरे यदि हेनसांग के 
बालादित्य तथा भरसिंहग़ुप्त के वंशवृक्ष का अवलोकन करते हुँ त 
दोनों में बड़ी भिन्नता दिखलाई पड़ती है । हेनसांग के वशित वाला- 
दित्य के पिता का नाम तथागतरुप्त और पुत्र का वञ्च था; g 
भितरी के gaga में नरलिंहगुप्त के पिता पुरणुप्त AR पुत्र 
गुप्त द्वितीय के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अवस्था में बाला- 
दिस्य का नरसिंइगुष्त से समीकरण युक्ति-संगत नहों प्रतीत होता | 
इस विवेचन के आधार पर यह ज्ञात हाता है कि केवल पदवी को 


द्‌ 

$ समानता से कोई सिद्धांत स्थिर नहीं किया जा सकता। ; 
र इसी संबंध सें एक बात और विचारणीय है। चीनी ee 
p हेनसांग के कथन से या de महाविहार के संस्थापक होने के ना 


शक्रादित्य से लेकर aa पर्यंत सभी बै।द्ध-धर्मावलंबी थे। यदि 


SS >>> IN DS eel 
( १ ) एळन--शु्-सिक्कों की भूमिका | 
१२ ) फल्लीट-गुप्त-लेख, Jo २८४ | 
द सने 
( ३ ) संभवतः बालादित्य गुप्त राजा भाजुगुप्त की उपाधि थी, य 
RU के समीप गोपराज के साधं gut से युद्ध किया था । उसी स्थान 
मे उसका नास भी उछिखित 2 ।—यु° ले? मै० २० ; go qo ४१० | 
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इनसे समीकरण किए गए गुप्त राजाओं के धर्म पर विचार करे 
तो समीकरण की पुष्टि नहों होती । यह तो प्रसिद्ध बात है कि गुप्त 
नरेश वेष्एवघर्मानुयायी थे | JANJA प्रथम भी वेष्णवर्यर्मा- 
वलंबी था जिसकी पुष्टि उसके लेखों तथा सिक्कों में उल्लिखित ‘gaa. 
amaa की उपाधि! तथा गरुडध्वज से होती है? । परंतु इस 
राजा के नालंदा महाविहार के संस्थापक होने से आश्चर्य नहीं 
होना चाहिए! यदि शुप्त-लेखों का asa अध्ययम किया जाय 
तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में दूसरे धर्म भी प्रचलित थे 
तथा उनके प्रति गुप्त-नरेश उदारता का व्यवहार करते थे । कितने 
अन्य धर्माडुयायी ( अभय, वीरसेन, gears ) गुप्तों के पदा- 
धिकारी थेर । ऐसे समय में यदि HAL प्रथम ने नालंदा की 
खॅस्थापना की ते वह. वौद्ध नहों कहा जा सकता | ehana भी 
RANNAT कहलाता था? । पुरगुप्त तथा नरसिंहशुप्त के विषय में 
ga विशेष ज्ञातं नहीं है; परंतु कुमाररुप्त द्वितीय' Riad के gaa’ 
में 'परमभागवत? कहा गया है? | इस मुद्रा पर गरुड़ की आकृति 
है जो वैष्णवधर्म का fag है। अतएव यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
UA राजा वैष्णवधमांनुयायी थे; परंतु हेनसांग के afta नालंदा के 
संस्थापकगण बौद्ध थे | 

उपयुक्त तिथि, उपाधि तथा धर्म छे विवेचन से यही ज्ञात होता 
है कि नालंदा महाविहार के संस्थापक का कुमारगुप्र प्रथम के 
अतिरिक्त अन्य राजाग्रों से पूर्वोज्लिखित समीकरण समीचीन नहीं 

( 1 ) फ्लीट--गुप्त-लेख do ८, 8, १३ । 

( २ ) गरुडध्वज सोने के अत्येक सिको पर श्रॅकित है । 

( ३) गुप्त-लेख ty ६, ११ । 

(४) de Ro, Ho १२, चांदी के NTE | 


(९) ४. A.S. B. 1889 ( परमभागवत महाराजाधिराज श्री 
कुमारयुप्तः }। 
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a, इन संस्थापक के विषय में यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि ये गुप्त-वंश के अंतिम नरेश थे । इस बिहार के जन्म- 
दाता शक्रादित्य की गुप्त-सम्रादू चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त 
प्रथम से समता बतलाई जा चुकी है। HAGA प्रथम बहुत समय 
तक शासन करता रहा । इसकी सत्यु के पश्चात्‌ स्कंदगुप्त ३० स० 
४५५-४६७ तक राज्य करता रडा | ARA का Aaa भाई पुर- 
गुप्त और उसके पुत्र तथां पौत्र Farge द्वितीय ई० स० ४६७ 
से ४७६ तक शासन करते WI इन UA का नालंदा 
महाविहार खे कोई संबंध था या नहों इसके विषय में ऐतिहासिक 
उल्लेख नहीं मिलता। gma ने कुमारशुप्त द्वितीय के बाद 
$o स० ४७६ से ४४४ तक राज्य किया और इस विहार को 
बहुत सहायता की । यह शक्तिशाली नरेश था। «SATA का 
साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इसने दामोदरपुर ( उत्तरी बंगाल ) 
से लेकर एरण (मालवा) पर्यंत शासन किया। हेनसांग ने वर्णन 
किया है कि शक्रादित्य के पुत्र 'बुधगुप्त राज! ने age पिता के संघा- 
राम से दक्षिण दिशा में दूसरे विशाल संघाराम की संस्थापना की | 
बुधगुप्त के पुत्र 'तंथागत राज? ने पूरब की ओर एक संघाराम बन- 
वाया) । इसका पुत्र बालादित्य अपने पूर्वजों से भी अधिक इस महा- 
विहार की वृद्धि'में संलग्न रहा | उसने चार विशाल संघाराम AAAS | 
ऐतिहासिकों में बालादित्य के विषय में बहुत विवाद है। कोडं 
इसकी नरसिंह गुप्त से समता बतलाते हैं, जिसका खंडन ऊपर किया 
जा चुका है। हेनसांग के कथन से बालादित्य हूण राजा मिहिरकुल 
का समकालीन ar, स्मिथ महोदय के मतानुसार यदि मिहिरकुंल 


न्न 


(4) बील--हुनसांग का जीवन-चरित, To ११० | 
( २) वाटर--हेनसांग, Riza १, To २८३ | 
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fo स० ५१० में शासन करता था? ते बालादित्य की शुप्त राजा 
भानुगुप्त से समता करना बहुत ही युक्ति-तंगत प्रतीत होता है | इस 
(भानुगुप्त) के नाम का उल्लेख एरण की प्रशस्ति (To Ro Heo २०) 
में मिलता है । लेख के ada से ज्ञात होता है कि 20 स० ५१० में 
भाजगुप्त ने अपने सेनापति गोपराज के साथ sai से युद्ध किया जिसमे 
गोपराज मारा गया । यदि हेनसांग के वर्णित बालादित्य और 
भिदिरिकुल के युद्ध से उपयुक्त लड़ाई का तात्पर्य हो, ते यह ज्ञात 
होता है कि बालादित्य, गुप्त-नरेश सालुशुप्त की उपाधि थी जो 
हा, इस विषय में कोई सिद्धांत स्थिर नहीं किया जा सकता | 
बालादित्य के पुत्र वज ने उत्तर दिशा में एक संघारास बनवाया था | 
Sto राय चौधरी का मत है कि इसी aay को मालवा के राजा यशे(- 
WH ने ई० wo ५३३ के समीप मार डाला! | इस प्रकार गुप्त-बंश 
का नाश ZAT | इन सब विवेचनों का सारांश यही है कि उमा 
a a JUUA वंशज ही नालंदा के सहाविहार की वृद्धि 
डो र Ab रहे। इनके गुप्त-वंशज होने में तनिक भी संदेह 


ORE eee m. 


ST 2 3 
Sn 


( १ ) स्मिथ--भारत का प्राचीन इतिहास, go ३१६ | 
C2 ) राय चौघरी--प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास, Te ४०३। 
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( ९ ) इतिहास-प्रसिद्ध et रणथंभोर 
का Aaa वणन 
[ लेखक--श्री एथ्वीराज चौहान, वू दी ] 


रणथंमैर का किला जयपुर राज्य में जयपुर से FE ४९ कास 
दक्षिण की ओर सघन पहाड़ियों में, सघन काडियों के भीतर, बना 
हुआ है। नागदा-मथुरा रेलवे लाइन पर मथुरा से कोई wo कोस 
बंबई की ओर जाने पर सवाई माधवपुर स्टेशन पड़ता है। यहाँ से 
कोई सवा कोस पर पहाड़ों के बीच सवाई माधवपुर नगर है जिसे, 
ऐसा प्रतीत होता है कि, जयपुर के महाराज सवाई माधवसिंहजी ने 
रणथंभार हाथ आने पर बसाया था । यहाँ जयपुर राज्य की चिजामत॑ 
है। राज्य की ओर से एक नाजिम ( डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ), तह- 
सोलदार, थानेदार और डाक्टर रहते हैं। यह नगर भी पुराना, 
कहाँ कहीं टूटा-फूटा और बे-मरम्मत, बड़े विस्तार में, बसा हुआ है | 
आबादी ग्राठ-दस हजार से अधिक नहों है। यहाँ से ही = 
थंभोर को जाना पड़ता है । कोई साढ़े चार कोस सधन फाड़ियों 
और डंची-ँची पहाड़ियों के बीच एक पगडंडी की राह से हला 
पड़ता है, जिसमें शेर, aad, चीते, रीळ आदिं हिंसक mal की 
हुतायत है। मार्ग में स्थान स्थान पर ओदियां लगी हुई हैं और 
कठहरे Ga हुए हैं जिनमें m ( मैंसे ) बांधे जाते दें। दिन ही 
में रास्ता चलता है, रात को नहीं | मार्ग में पहाड़ियों का चढ़ाव- 
उतार यात्री कषा थका देता है। जगह जगह पानी के चश्मे बहते 
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मिलते हैं । भाड़ियों में एक नाले के किनारे पानी का एक छोटा 
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सा कुंड है, जिसे मोरकुंड कहते हैं। और थी कई बावलियाँ gga 
हैं। मोरछुंड से पहाड़ी का चढाव है। कुछ चढ़ने के TTA 
एक पक्का RAET और मोर-दरवाजा नाम की Ah ( गोपुर ) है। 
यह परकोटा दोनों ओर पहाड़ों पर चला गया है। दरवाजे से 
रास्ता फिर नीचे को उतरता है और कुछ पहाड़ो उतार-बढ़ाव के 
पीछे फिर उसी प्रकार का एक दरवाजा आता है जे! बड़ा दरवाजा 
कहलाता है। यहाँ भी पहले की तरह दोनो Bee की पहाड़ियों पर 
पक्का परकोटा चला गया है। इस दरवाजे से नीचे उतरकर 
एक बड़ा मैदान है जो तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 
उसी में एक ओर दीवार की तरह खड़े पहाड़ पर रणथंभौर का zB 
और अभेद्य दुर्ग है। इस मैदान में एक बड़ा ताल है जो aga 

इलाता है ( छोटा पद्मला दुग में है ) और लगभग ६-७ मील के 
घेरे में है। इसमें कमल फूले रहते हैं। कोई आध कोस चलने 
पर किले पर चढ़ने का फाटक आता हे जिसका नाम नौलखा है | 
यहाँ पर एक पैसा देकर एक आदमी को किलेदारा के पास भेज 
प्रबेश करने की परवानगी सँगवानी पड़ती है, जो घंटे डेढ़ घंटे में आ 
जाती है। इतनी देर में पथिक पास के एक कुएं पर ख्नान-ध्यान 
से निपटकर थकावट दूर कर ले सकता है। यहाँ से किले की 
शाभा अच्छी दिखाई पड़ती है। किले का पहाड़, ओर से छोर 
तक, दीवार की तरह सीधा खड़ा है। उस पर a पक्का पर- 
काटा और बुज ( गढ़ ) बने हुए हैं जिन पर तोपे' चढ़ी हुई हैं। 
दरवाजे से ऊपर तक पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जित पर तीन 
फाटक बीच में पड़ते Tl एक गणेश रणधीर दरवाजा है जिसमें 
पीतल के पत्र पर सवत्‌ १८७८ खुदा हुआ है। इसी दरवाजे के 
ऊपर एक बुज ( गढ़ ) पर तोन मुँह की ताप रखी हुई है, जो 
लगभग चार गज लंबी है । 
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à \ गढ़ रणथंभार में ६ जञागीरदारों की किलेदारी है | मारा, माखा, 
र | जेवर, बरनाला, मिलाय पर घूलावड के जागीरदार किलेदार हैं । 
= के पचहत्तर पचहत्तर जवान वहाँ रहते हैं और 
से | gage राज्य खालसे के की ५०० जवात रहते हैं। इनके सिवा 
a | gat दरवाजों के ठालो पर दो दो सीने र कुछ चोकियों पर भी 
n | द्वे रहते हें । किले में सुर्य गणेशजी की प्रसिद्ध और भव्य मूर्ति, 


र | एक सुंदर मंदिर में, विराजमान है। इन्हें गढ़ रणथंभोर के Aa- 
र | यक कहते हें । समस्त राजपूताने की छत्तीसों जातियों में विवाह 


के समय इनका आहान किया जाता है। यहाँ पर यह कहावत 
प्रसिद्ध 2 कि “विनायक मनाया नाज आयो, टोडरमल जीते नाज 
बीते” अर्थात्‌ विवाह के समय विनायक गणेश बैठते हैं तब 
घर में ऋड्धि- सिद्धि आकर विवाह को पूर्ण करा देती हैं, किसी बात 
की कमी नहों रहती । विवाह होने पर गणेशजी का पट्टा ठा 
दिया जाता है, तब प्रत्येक चीज को तंगी दिखाई देने लगती हे | 
राजपूताने के बाहर भी दूर दूर तक इन गजानन भगवान का आह्वान 
होता है। किले में ५ बड़े बड़े टाँके (तालाब) हैं। एकक सिवा 
सबमें पानी भरा रहता है और सब स्वाभाविक बने हुए हैं। इन 
atét के नाम पदाला ( छोटा ), सुखसागर, बड़ा द्वाद, राणी 
होद और जगाली हैं | 

गढ़ के मुख्य मंदिशें में गणेशजी, शिवजी Ar रामलला के 
मंदिर हें । एक जैन मंदिर भी है । रामललाजी का मंदिर शिखर- 
बंद मंदिर है। aa बत्तीस Gat की तीन बड़ी बड़ी छतरियाँ हैं, 
जिनमें से प्रत्येक में लिंगाकार शिवजी की AI मूति aaa सु दर 
भौर दशनीय है। परंतु देख रेख न होने के कारण कबूतरों की 
Te से बिगड़ रहो है। यहाँ पर एक गुफा में गुप्तगंगा ( जिसे 
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चौड़ा, एक कुंड है जिसके विषय में कहावत है कि कितनी हो 
रस्सियाँ जोड़कर डाली जाने पर भी थाह न सिली। इस गंगा का 
पानी निर्मल, स्वच्छ ओर मीठा है। इस गुफा में शिवजी की एक 
मूत्ति है। इसके पास ही मोरा भरा नास के दे! मकान हैं जो 
प्रायः बंद रहते हैं। इनमें प्राचीन समय के असालों क्षी बाहियाँ 
रखी हुई हैं तथा लड़ाई के सामान हैं। यहाँ पर बुर्जो पर तोषे 
चढ़ी हुई हैं। राणी तालाब पर सदरुद्दीन पीर का मकबरा है। 
दिल्ली-दरवाजे पर शंकर का मंदिर है जो सदा बंद रहता है और 
qs में केवल एक बार शिवरात्रि को खुलता है । यहीं पर राव हम्मीर- 
देव का सिर है जा मनुष्य के सिर के बराबर है। कहते हैं, राव 
VHT जब ग्रलाउदीन का परास्त करके आए तब उन्होंने गढ़ में 
रानियां के! न पाया | वे सब चिता में wer हो गई थीं। राव को 
इससे इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने आत्मघात करने का निश्चय कर 
लिया, लेकिन कुछ विचार कर वे शिवजी के मंदिर में आए भार, 
पुलन कर, कमल काटकर शिव पर चढ़ा दिया ! 
गढ़ रणर्थंभौर केवल साढ़े तीन कास छे घेरे में है, पर है सीधे खड़े 
पहाड़ पर | किले के तीन ओर प्राकृतिक पहाड़ी खाई ( जिसमें जल 
बहता रहता है) और भाड़ियों का झुरमुट है। खाई के उस तरफ 
वैसा ही खड़ा पहाड़ है जैसा किल्ले का है । उस पर परकोटा खिचा 
हुआ है। फिर चौतरफा कुछ नीची जमीन के बाद तीसरे पहाड़ 
का परकोटा है और पक्की मजबूत दीवारें खिंची हुई हैं । इस प्रकार 
कासो के बीच में किल्ला फैला हुआ है | qa, पश्चिम, दक्षिण 
ओर कोसों तक लंबा-चोड़ा मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ियों 
का सिलसिला परकोटे का काम दे रहा है। कुछ दूर पूर्वे की 
ओर एक गढ़ खंधार इसी पहाड़ी सिलसिले में और है जा मजबूत 
गिना जाता हे । यद्यपि किले में भी जंगल-पहाड़ है, पर फाटकों 


cam} 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिहास-प्रसिद्ध दुग रणथंभौर का संक्षिप्त वणन १६१ 


g पहरा रहने के कारण किले में जंगली जानवर नहीं हैं । दूसरे 
दे परकोटो को बीच अनेक प्रकार के जंगली जानवर बहुतायत से 
भाड़ियों में रहते हैं। किले से तीन कोस के फासले पर दक्खिन 
श्रार एक Stet सी पहाड़ी पर सामा-भातजे की कबरे' हैं। संभव 
है उस पर से किले को विजय करने का प्रयत्न किया गया हा । इस 
किले की मजबूती इसके देखने ही से मालूम हा सकती है। संसार 
के किसी देश में इस प्रकार का कोई किला शायद ही हो। यदि 
इसकी सजाया जाय At यह एक अपू Sua गढ़ बन जाय | 

ह दुर्गम दुग किसके समय सें, किसने बनवाया, इसका अभी 
तक पता नहीं! पर यह दीघं काल से चेहानों के अधीन चला 
प्राता था और अत में चौहानों के हाथ से ही मुसलमानों के हाथ 
में गया । संभव है कि यह किला चोहानों के द्वारा ही बना हो, 
क्योंकि राजपूताने के आनेक मजबूत किले चौहानों के द्वारा ही 
बनाए गए थे, जैसे अजमेर का तारागढ़, नाडोल का गढ़, TAT का 
मांडलगढ़, मोरा का गढ़, JA का तारागढ़, गागरोण का गढ़, 
इंद्र गढ़, छापुर का गढ़, ये सब Slat के बनाए हुए हैँ! । अतः 
रणथंभौर भी Seat का बताया हुआ हो तो Heat क्‍या | 
ऐसी जनश्रुति है कि इस विकट बन श्रौर दुर्गम पहाड़ियों में एक 
पला नाम का तालाब था ( जे ग्ब भी वही नास धारण किए 
दै ) । उसके किनारे पद्म ऋषि नाम के कोई महात्मा अपना नित्य- 
केम कर रहे थे उस समय में दे! राजकुमार, जिनमें एक का नाम 
जयत और दूसरे का रणधीर था, सूर के पीछे घोड़ा दोडाते 


इर इस वन में चले are, सूझर भयभीत हो पद्मला तालाब में 
ee तल 
के ( १ ) अलवर गढ़ भी naama m ग्रान्हनदेव का 
प्या हुआ fear है.। पर एक बड्वे की पुस्तक में अलवर का गढ़ आसर 
राजा कांकिलदेव के दूसरे TA अछूगरायजी का बनाया हुआ लिखा है । 
RQ 
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कूद पड़ा और जल में गायब हो गया । UAHA इस दृश्य को 
खड़े खड़े देखते रहै परं GHC उनका नजर म आया। अचानक 
किनारे पर इनकी दृष्टि महात्मा पर पड़ी । ये दोनों तुरंत महात्मा 
के पास आए और प्रणाम कर बैठ गए । महात्मा ने आँखे' are. 
कर उनकी ओर देखा और प्रीतिपूर्वक कहा--“कुभार । शिकार 
जल में चला गया; खैर, शिवजी का ध्यान करो '” ध्यान करते 
ही शिव-पार्वती के दशन हुए, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर किला 
निर्माण करने की आज्ञा दी! आज्ञानुसार राजकुमारों से वहाँ 
पर एक किला बनवाया जिसका नाम शिवजी की आज्ञा से 
रणस्तंभर या रणस्थंभार रखा । किले की प्रतिष्ठा खूब धूमधाम 
से की गई | प्रथम गणेशजी की स्थापना हुई और सर्चेत्र--राज्य भर 
में--विबाह के समय आरंभ में इन्हीं गणेशजी छो निमंत्रित कर 
पूजने की आज्ञा प्रचलित की गई और राजकुल में इन्हीं गणेशजी का 
आह्वान करना प्रधान रखा गया । पास ही शिवजी की स्थापना 
करके प्रतिष्ठा का कार्य पूर्णं किया गया | 
चौहानों की वंशावली में राव शूर के दो बेटों का नाम aa 
(जयत ) और रणधीर है। जैतराव हम्मीर के पिता, और रणधीर 
काका थे जिनको छाण का परगना मिला था । श्रत: इस कथा को 
ठीक नहीं मान लकते क्योकि इनसे पहले WAA का gt 
am? घौर दीर्घ काल से चौहानों के अधिकार में चला आ रहा था | 
सवत्‌ १२४४ वि० में पृथ्वीराज के पीछे दिल्ली में मुसलमानों का 
_अधिकार हो जाने पर अजमेर और रणथंमौर में पृथ्वीराजजी के 
(१) मैनपुरी के इतिहास में योहान राजा रणर्थंभनदेव का घनावा 
लिखा हैं जा बहुत पहले हुए थे । १२ वीं श्ताब्दि के सध्य में वीसल के पुत्र 
पृथ्वीराज प्रथम की रानी रासछदेवी ने, जेन साधु अ्भयदेव ( aand ) के 


उपदेश से; Wenge ( रणथंभार ) के जैन-मंदिर पर स्वर्ण का कलश 
चढ़ाया था । or 
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a ga और भाई का अधिकार रहा। men 
क | ते पृथ्वीराज के पुत्र पदी SER जिसे किसी किसी मि 
मा | राज(कोला) भी लिखा ह्‌) | से अजमेर य अजसेर का राज्य छीनकर दिलों छीनकर दि 
त- | पर चढ़ाई की, तब रेणसी CART चला गया। उसके पुत्र का 
र | नाम वाल्हणदैव था जिसके प्रह्मददेव र वाग्भट, IgE के वीर- 
ते | नारायण हुआ जो शमसुद्दीन अर्तमश से लड़ा AR मारा गया | 
ता ' | aaa १२८३ वि० में WAAR पर सुसलमानों का अधिकार FA । 
हॉ | प्रहाद का छोटा आई मालवा विजय करने चला गया था और 


से ) वहीं राज्य कर रहा था । समाचार सुनकर उसने रणथंभौर पर 
a f चढ़ाई की और सुसलमानों के! मारकर इस पर अपना अधिकार 


र कर लिया । जलालुदोन खिलजी के समय में squat नामक Á 
र किसी सेनापति ने दो बार संवत्‌ १३४७-४८ में WAR पर चढ़ाई s 
7 की, पर उसे परास्त होकर लोटना पड़ा । वाग्भट (WÀ) के पुत्र | Fe 
j जयत' और रणधीरजी हुए। रणधीर को ६ लाख की जागीर q 
का छाण का परगना मिला । जयत का पुत्र प्रसिद्ध राव हम्मीर 
त (IA हमीर ) हुआ । इसके समय में मीर झुहस्मदशाह नाम का 
कोई सरदार बादशाह अलाइददीन खिलजी की किसी बेगम Ar लेकर 
1 इसकी शरण में चला आया जिसको इसने शरण में रखा। 
| बादशाह ने दूत भेज धमकी के साथ अपने बागी सर्दार को साँगा, 
| पर राव ने शरणाशत को देला ज्षत्रिय-धर्म के विरुद्ध समक बादशाह 
र का कोरा उत्तर दे fear) अलाइहीन जलकर चढ़ आया ae 
(2) कवालजी ( राज्य कोटा की बलबन कोठरी में ) के मंदिर में रा० 
न ह yest हीराचंद॒जी ओका को एक watts मिली है a S 
; a है। उसमें जैन्नसि ह के विषय में लिखा वि i a 
i राजा को म ) के जयसि'ह का सताया; be ai Pe pareri", र | 
बोरे का परास क के घाटे में मालवा कयः 3 aA 
Ti सन्द OE 
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वर्षों तक लडाई हुई । संवत्‌ १३४७ में बादशाह को परास्त होक्षर 
हटना पड़ा । वह एक बार दिल्ली लोट गया और फिर संवत्‌ १३५८ 
में सजकर आया । खूब लड़ाई हई । राव इम्मीर अपनी रानियों 
को किले में रकित रख और यह समस्काकर रण में चला कि जब 
तक हमारे निशान का झंडा दिखाई पड़ता रहे तब तक हमें जीवित 
समभना, पीछे अपने धर्म की रक्षा करना, क्‍योंकि सुखलमान प्राय: 
स्त्रियां के सतीत्व॑ को नष्ट करते हैं और दुष्ट अलाउदीन नेतो 
रमणियों का सतीत्व नष्ट करने का बीड़ा उठा रखा है। यह 
कहकर राव केसरिया बाना पहन सुसलमानी सेना पर टूट पढ़ा | 
कई पहाड़ों की घनघोर लड़ाई में मुसलमानों के पैर उखड़े और वे 
पीठ दिखाकर भागे। राव की फौज ने कोसो तक पीछा किया । 
राव संग्राम में विजय प्राप्त कर घैंसा देता लौट रहा था कि मार्ग में 
किसी घायल मुसलमान ने उठकर निशान के हाथी का Star काट 
डाला जिससे निशान और आदमी नीचे गिर पड़े। यद्यपि वह 
युसलमान वहीं काट डाला गया परंतु मंडे के गिरते ही रानियों ने 
चिता लगाकर अपने कोमल शरीरों को उसमें भस्मीभूत कर दिया | 
राव विजय का आनंद मनाता हुआ गढ़ में आया ता वहाँ सब 
निरानंद हो गया। बह बड़े सोच में पड़ गया । संसार को सर्न 
का खल समक वह शरीर का मोह छोड़ शिवमंदिर में आया शर 
अपने हाथ अपना सिर उतार शिवजी पर चढ़ा कमल पूजा कर शिव- 

लोक सिधारा। उसके विषय में एक प्राचीन दाहा है-- 

सिह विषय और नर वचन, कदली फळि इक बार | 
तिरिया तेल ame हठ, चट्टे न दूजी बार ॥ 

राव हम्मीर के इस प्रकार के समाचार सुन अलाउद्दीन अपनी 
'सेना को मार्ग में फिर इकट्ठा कर लौटा और विकट लड़ाई में विजय 
MA कर वहाँ का मालिक हुआ | यह संवत्‌ १३५८ वि० में हुआ 
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at) चौहान लोग मालवा, शुजरात आदि देशों में इधर-उधर 
अपना ठिकाना जमाने लगे। हम्मीर का पुत्र रत्नसिंह पहले से 
मेवाड में था। उसका वंश वहाँ Rati तैमूर के समय तक 
रणथंभोर साधारण हालत में पड़ा रहा | संवत्‌ १५७३ तक मालवा- 
बालों के अधिकार में रहा An तंब मेवाड़ के राणा संग्रामसिंह के 
हाथ आया शोर विक्रमादित्य के समय तक मेवाड़वालों के अधिकार 
में रहा । संवत्‌ १६०० विक्रमी में शेश्शाह सूर के पुत्र आदिलखों 
को जगीर में दिया गया | 
संवत्‌ १६१५ तक इस किले पर मुसल्लमानों का अधिकार रहा। 
इसी समय सें बूँदी के सासंतसिंह हाडा नामक एक सदार ने 
बेदला और कोएठारिया ( ये मेवाड के १६ सदोरों में से हैं ) के 
Jaai की सहायता से सुसलमान किलेदार जुकारखाँ से, कुछ 
रुपये देकर, किला छीन लिया और बूंदी के अधिपति राव gasi 
को सहायता के लिये बुलाया । थोड़े से वीर हाड़ाओ का लेकर 
सुजनजी वहाँ पहुँचे और मुसलमानां को वहाँ से निकाल अपना 
अधिकार कर लिया | 
संवत्‌ १६२४ flo में अकबर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की । बूँदी 
का पदच्युत राव सुरतान शाही सेना को पट्टी देकर Fel पर चढ़ा 
लाया। यहाँ राव gaa के भाई रामसिंह थे। उन्होंने रात्रि के 
समय दो बार धावा मारकर शाही फौज भगा दी A तोपें छीन 
लीं, लेकिन अपने भाई के पोळे बादशाह से बिगाड़ करना अच्छा 
न समभ तापे' लटा दीं। जब अकबर को यह मालूम हुआ तब 
इसका दाँत रणथंभौर पर लगा। चित्तौड़ विजय कर उसने उसी 
संवत्‌ में रणथ भौर पर चढ़ाई की । राजा मान भी साथ थे | 
भारत के राजसिंहासन पर विराजमान होकर मुगल-कुल- 
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कार करने की विशेष अभिलाषा थी । उसने सेना सहित स्वयं इस 
विकट किले को जा घेरा। बीर तेजस्वी सुजन ने अपले असीम 
at अमालुषी पराक्रम से मुगल बादशाह की अगणित सेना का 
आक्रमण ठुच्छ कर दिया। यद्यपि अकबर ने इस अभेद्य किले की 
दीवारों को ध्वंस करने में Rs कसर न की, पर केवल दीवारों के 
sa होने ही से किला हाथ ग्रा जाय ऐसी बात न थी। वहाँ ar 
के दी ऊँची दीवार खड़े 

पहाड़ के! थो) इतने पर भी वह किला वीर हाड़ाओं से संरक्षित 
था | कुछ दिनों तक चेष्टा कर अकबर हतेथोग हो गया। तब 
उसने BAL के राजा भगवानदास और उनके HAC मानसिंह से 
कहा कि क्या उपाय करूँ । यदि एक बार किले छा देख भी लेता 
at च्छो दोता। तब मानसिंह ने कहा-_दिखा ay हम सकते हैं, पर 
आपका वश बदलकर चलना होगा | बादशाह ने इसे स्वीकार या | 
a SAC मानसिंह ने राब सुजन से आतिथ्य की याचना की, 
न ता गण पा कमा पल n 
वर मिस क्र 2 वेश में गया । मानसिह 
उसी समय राव के आर मन व्र S aoe i 
a ee z me षधारी अकबर को TE- 
we हाथ से बल्लम छीन लिया! अकबर के 
अकबर ने WTA लेकर a as ote ay be | 
को दिए--२६ परगने बूँदी के ज क 
पूरब देश में । अकबर ने १० ० 
शर्तों पर हस्ताक्षर किए* जिनके 


( 3 3 205 hy क्‌! 
oe ३० “gat का सुलहनामा”, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, माग ७, 
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कारण बूँदीवालों की Raat नौरोजे पर जाने तथा डोला दिए जाने 
आदि से बची रहीं। काशी की सूबेदारी राव सुजन का मिली, 
जहाँ उन्होंने अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य किए तथा सुंदर मददल और 
बाग भी बनवाया St आज तक “हाड़ाओं का बाय” के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस संधि-पत्र के अनुसार राव सुर्जनजी के वंश, जाति 
Are धर्म की पूर्ण रक्षा रही | अकबर ने सब स्वीकार कर सुजनजी 
का रावराजा की पदवी प्रदान की । राव सुजनजी ने लोभवश 
किला दे दिया पर सामंतसिंह ने अकबर के दाँत खट्टे कर मरकर 
किला छोड़ा । इस प्रकार फिर यह प्राचीन प्रसिद्ध दुर्ग Jaai 
के हाथ से निकलकर मुसलमानां के हाथ चला गया | संवत्‌ 
१६७६ fro में जहाँगीर इस किले फी सैर करके खुश हुआ । 
संवत्‌ १६८८ Mo में यह दुर्ग राजा विठ्ठलदास the को सिला, 
fag उससे औरंगजेब ने ले लिया | 

संबत्‌ १८११ वि० तक यह दुगं मुसलमानों के अधिकार में 
रहा । इस दुर्गे के अधीन ८३ महाल थे । कई एक रजवाड़ों का 
भी इससे संबंध था, had बू दी, काटा शिवपुर आदि बड़ो बड़ी 


रियासते' भी थों । संवत्‌ १८१२ वि० में दिल्ली की शक्तिका . 


घटाकर सरहठों ने राजपूताने में लूट-मार मचा रखी at | उन्हात 
अन्यान्य किलो की भाँति, इस किले को भी जा घेरा | पर यहे 
किला साधारण ते था नही । giaa ने बड़ी वीरता से मरहठां 
का सामना किया और वह तीन वष तक लगातार लड़ा | बार बार 
उसने दिल्ली से मदद माँगी पर वहाँ कान सुनता था? तब 
दुर्गाध्यक्ष ने बूँदी के महाराव राजा उम्मेदसिहजी को लिखा पर वे 
उस समय अपने ही राज्य छे उद्धार में लगे थे, दुर्गाष्यक्ष की 
बातें पर उन्होंने ध्यान न दिया। galaa के पास जब तक 


सामान रहा, बराबर मरहठो से लड़ता रहा । संवत्‌ १८१६ वि० 
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में भाज्य सामग्री चुक जाने पर उसने जयपुरवालों को बिना शर्ते किल्ला 
समर्पण करने को लिखा । उस सभय जयपुर की गहो पर सवाई 
साधवसिहजी थे। माधवसिंहजी ने तुरंत सहायता भेजी और दश 
हस्तगत किया, जिस पर Ales चढ़ MIT) इस समय साचाडी इ 
महाराव राजा प्रतापसिहजी की वीरता और बुद्धिमानी ने बड़ा काम 
किया । संवत्‌ १८१६ वि० में मरहठे, जयपुर की सेना छो देख 
घेरा उठाकर qa दिए। किला जयपुरवालों के अधिकार 
आया | तब से यह ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग 
जयपुर-पहाराज के अधिकार में चला आ रहा है | 
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( ३ ) विविध विषय 


र 
(१) पुरातत्त्व 

सेप्टेंबर १६३३ के इंडियन ऐंटिकवेरी में श्रीमान्‌ के० पी० जायस- 
वाल ने, अशोक के “जंबू द्वीप”? पर, एक लेख लिखा है। महाभारत 
के समय में sig द्वोप से प्राय: सारे एशियाखंड का अर्थे लिया जाता 
mi निपध और सेझ इसके मध्यस्थ और परस्पर निकटस्थ पर्वेत 
थे। पुराणों का मेड अर सिकंदर के खाथी इतिहास-लेखकों के 
aug एक ही पर्वेत के नास थे । जंबूडक्ष से शायद आलूबुखारे 
aq (Plum-tree)} का आर्थे है, जा इस प्रदेश का विशेष उत्त है। 
मेरु के दक्षिण और निषध के उत्तर में एक जड़ी का वर्णन हे जो 
बहुत॑ करके पंजशीर ( Panjshir ) नदी है। जंबू द्वीप का मध्य- 
माग सेरु देश है । महामेरु उसकी श्रेशी है । तिब्बत का नास किन्नरी 
देश या किंपरुषवर्ष था क्योंकि वहाँ के निवासियों में मू छो का 
अभाव रहता हे । उत्तर कुरु से पुराणों में साइबीरिया का देश लिया 
गया है। aga से चीन और केतुमाल से एशिया माइनर का 
देश. माना जाता था---ऐसी ग्रापक्ी राय है | केतुमाल का पञ्चिमीय 
नगर रोमक अर्थात्‌ कुस्तुंतुनिया ( Constantinople ) था । 
अक्टूबर १४३३ ई० के कलकत्ता रिव्यू में प्रोफेसर Slo अर 
भांडारकर “क्या हिंद धर्म में पुनःप्रवेश ( reconversion ) या 
शुद्धि हो सकती हे”, इस शोषक का एक लेख लिखते हैं । देवल- 
स्मृति, अत्रि-संहिता, अत्रिस्मृति, दृहयन-स्रति आदि में शुद्धि का 
विधान है र आर्योपदेशक पंडित जे० पी० चौधरी ने इन आधारें 
को एक पुस्तक सें संग्रह करके १७३० में अलग छपा भी दिया है। 
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ऋषि सिंधु नदी के किनारे पर ठहरे थे जहाँ ऋषियों ने जाकर 
उनसे शुद्धि क प्रश्न किये थे | 

आपका मत हे कि देवल-स्सति का ससय दसवीं शताब्दी का 
आरंभ था । स्मृति के स्लेच्छों से आप सुस्लिम-घर्मावलंबियों का 
अथे निकालते हैं क्योंकि ये लोग उत्त समय भारत की सीमा पर 
ग्रा गए थे। ete में सिंधु ( Monsuhra ) और सैवीर ( aq- 
तान ) सीमाप्रांतों का उल्लेख है जहाँ जाने से हिंदू को Sea पर 
शुद्धि करनी पढ़ती थी। ये प्रांत eva ३० में मुसलमान लोगों 
के अधिकार में आ गए थे | 
ह य मे sit fey का उल्लेख है वह पंजाब की सिंधु नदी का 
हे Tile वहाँ पर हिंदू बलात्कार से मुसलमान बनाए जाते थे। 
सिंध प्रदेश इसके बहुत पूर्व से मुसलमानों के अविकार में आ गया 
था । इस tata की शुद्धि एक-दे। मनुष्यों के लिये ही नहीं थी; वरन्‌ 
यह उनके eg नियत की गई थी जहाँ सारे गाँव दे गाँव पुल किए 
जाते थे। ग्रापका मत है कि सन्‌ इसवी छे आरंभ से और उसके qa 
से लगाकर दसवीं शताब्दी तक बराबर शुद्धि हाती रही । 

दिसंबर १४३३ के जरनल आफ इंडियन हिस्टरी में sto एस? 
Wo प्रधान का एक लेख है जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने ,का 
प्रयत्न किया है कि जनमेजय मै वाजसनेय याज्ञवल्क्य Aix उनके 
ne cert लोगों के अपने दो अश्वमेध यज्ञा में पुरोहित 
R a | : रत a ul और रि देने 
इसार दो ग्रश्वमेध यज्ञ करके ठह = : ee च ह 
दिया। इस पर विपक्ष के वा र 
उसके विपरीत उन्होंने बग oe ay Aime ar 

कारण जनमेजय - a a 7 a eee 

| उसके तीन सीमांत-प्रांतों से उठ गया | 
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इस कारण उसे राज्य छोड़कर जंगल में चला जाना पड़ा | इसके 
पश्चात्‌ उसका कयः हुआ कुछ जान नहीं पड़ता | 

ब्रह्मांड, वायु और मत्स्य पुराणों में यह कथा प्रायः समान रूप 
में पाई जाती है; इस कारण इसका सही होना बहुत कुछ संभव है। 

सांडूक्य उपनिषद और गोडपाद--अ्रकद्बर १४३३ 
के इंडियन dead में इस विषय का fro go sane- 
सुब्बैया का एक लेख है। यह दस प्रधान उपनिषदो में 
से एक उपनिषद है । इसमें केवल छोटे छोटे १२ वाक्य 
हें । प्रथम ७ a इस उपनिषद्‌ का विशेष कथन समाप्त aI 
जाता है और ये नृसिदह-पूवैतापिनी ( ४,२), नसिह-उत्तरतापिनी 
(१), रामोःतरतापिनी उपनिषदों में प्रायः बिना कुछ परिवतेन 
के उद्धत कर लिए गए हैं। इनका सारांश योगचूड़ार्माण 
(७२ ) aie बारदपरित्राजक ( ७-३ ) उपनिषदा में at दिया 
है। इन सूत्रों के ऊपर गोडपादाचाये ने १९५ कारिकाओं म॑ 
टीका लिखी है, जा मागम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, ART प्रकरण 
मर अलातशांति प्रकरण नाम के ४ प्रकरणों में विभाजित है | 
mima में उपर्युक्त १९ वाक्य ही श्रति माने गए हैं और २१५ 
क!रिकाप” मौडपादाचार्य की बनाई मानी गई हैं । गौडपादाचाय को 
गोविंद भागवतपाद का गुरु और शंकराचार्य का दादागुरु मानते 
श्री मध्वाचार्य का द्वैत संप्रदाय प्रथम प्रकरण की कारिकाओं का 
भी श्रुति मानता है। लेखक यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है 
कि ये दोनों निश्चय गलत हैं और १२ वाक्य तथा २१९ कारि 
काए' AA गोडपादाचाय की लिखी हैं। उसकी राय में 
शंकराचार्य का सी यही सिद्धांत है । शंकराचाय ने इस उपनिषद्‌ 


( १२ वाक्य और २१५ कारिकाश्रों ) का प्रमाण कहीं भी श्रुति के 


रुप में नहीं दिया है। गौडपादाचार्य के शंकर के परमगुरु होने में 
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भी संदेह किया गया है, क्योंकि इन कारिकाओं का प्रमाण कई आदि 
माध्यमिक बौद्ध लेखकों ने दिया है जिनका काल ava शताब्दी 
नहीं हो सकता। डा० वेल्लेसर इन कारिकाओं का समय लगभग 
५५० Fo go अनुमान करते हैं | इनकी राय में गौडपाद एक लेखक 
का नास न होकर एक संप्रदाय का है। Ato घेल्वलकषर और रानडे 
भी इस राय में शामिल हैं। पर मि० व्यंकटसुब्बैया का मत 
हे कि गौडपाद नाम के आचार्ये अवश्य हुए हैं जिन्होंने अहेतवाद को 
इस मांडूक्य उपनिषद्‌ में सिद्ध किया है और उत्त बाद का पूर्ण 
रूप बनाया है | 
पंड्या बेजनाय 


( २ ) पहामहेपाध्याय महाकवि श्री RIS- 


निर्मित “अमर मार्क डेय!) नाटक 
: पिछले सो वर्ष में संस्कृत भाषा में नवीन गंथ रचनेवाल्ले विद्वानों 
काठियावाड़ छे esa पंडित शंकरत्ता 
चुके है | इनका जन्म मंगलबार क. oe 
रौर स्वगवास आषाढ़ सुदि १४ बि० Go १६७५ में हुआ | a 
जामनगर के पंडित झंडू वैद्य के कुटुंबी थे | इनके पितां महेश्वर 
भट्ट ने इनका उपनयन संस्कार कराकर प्राचीन परिपाटी के ag- 
शार संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ कराया । इन्होंने विशेष 
ह सुप्रसिद्ध देवज्ञशिरोमणि केशवजी मुरारजी से परिश्रम-पूर्वक 
ड ee ag कई एक महत्त्वपूर्ण छोटे छोटे लेखों 
o o “चना को--सावित्रो-चरित, चंद्रप्रभा- 
ae सूः युदय, सेव्यसेवक-धर्म, लघुकी धुदीप्रयोग-मणिमाला, 
| लावल्या, बालाचरित, विपन्मिन्न पत्रम्‌, श्रोकृष्णचंद्राभ्युदय 
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और अमर मार्कंडेय । श्रीकृष्णचंद्रा्युदय कवि के स्वर्गवास के 
कुळ काल के पश्‍चात, महामहोपाध्याय श्री हाथीभाईजी शाख्नी की 
दीक्षा सहित, छपा SN अमर Whe नाटक गुजराती टीका सहित 
इसी १७३३ ६० में, श्री लींमडीनरेश की उदार कृपा तथा ARIAT 
पाध्याय हाथीभाईजी शास्री के सस्नेह परिश्रम से, लोकल चन-गोचर 
हुआ है। शंकरलालजी स्वाभाविक कवि थे । ये पुराण, काव्य, 
दर्शन आदि नाना शाखो के प्रगाढ पंडित थे। इनकी रचनाएं 
सरल, सरस एवं सदुपदेशपूर्ण हैं। इनके रचे हुए नाटकों को 
(याँ तथा पुरुष समान रूप से बिना संकोच के पढ़ सकते हैं। ये 
विष्णु और शिव के wae रूप से उपासक थे | 
अमर सार्वडेय में पाँच अंक हैं । प्रथम अक में दिखाया है कि 
संतान न हाने से खिन्न विशालाक्षी अपने पति BAS मुनि के प्रति 
गरसते प्रकट करती है जिसके कारण सुनि ada दान कर निजेन 
वन में तप करने जाते हैं । दूसरे अंक में बतलाया दै कि भगवान्‌ 
कृष्ण रासलीला HRA करते हैं और उस प्रसंग में निमंत्रित किए 
हुए भगवान्‌ शंकर सम्य पर नहीं आते हैं अतः नारदजी उन्हें बुलाने 
को जाते हैं, परंतु वे ऐसे समय पर पहुँचते हैं जब शंकरजी का मन 
whe की तपस्या से खिचा जाता है। तीसरे अंक में यह बताया 
है कि नारद द्वारा मुनि St वर मिलता है, परंतु इस शते के साथ 
कि मूर्ख पुत्र लेना स्वीकार हो तो दीर्घायु और aaa पुत्र चाही 
aang मिलेगा । दंपति ada पुत्र प्राप्त करना अच्छा समत 
हैं। “तथास्तु” कहकर नारद दूंदावन चले जाते हैं। वहाँ पर वे 
रासलीला के विषय में कुछ ऐसी शंकाएं उठाते हैं जिनका समा- 
धान कवि ने अत्यंत सुंदर शैली से करके कृष्ण के प्रति परख्लीरसन 
दोष की शंका का समूल नष्ट कर दिया हे । चतुथे अंक में whe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के पुत्र मा्कडेय का उपनयनपूर्वक उपमन्यु के पास विद्याध्ययन 


i 

| 

f 
| 
| 
f 
| 

i 


TOMI AM 


के विरोध में, कविता में किया गया है | 
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करके कावेरी के तीर पर महामृत्युंजय का जप करना Are ` 
चरित बालक से व्याधि आदि ag के साधनों का परास्त होना 
दिखाया है। sia अंक में धर्मराज द्वारा कम-विपाक की सूचना 
तथा अपने आचरण द्वारा giga का दीर्घायु होना प्रदर्शित 
किया है | 

यह ग्रंथ वर्तमान लींमडो-नरेश महाराणा श्री दौलतसिंह वर्मा के 
पौत्र सदगतराम राजेंद्रसिंह-स्मारक ग्रंथमाला का प्रथम पुष्प है र 
जासनगर के आतंक-निम्रह नामक मुद्रणालय में छपा हे। छपाई 
सफाई अच्छी S| गुजराती अनुवाद भी देखने योग्य है | 


waver eee ry 


(२) ऊमर-काव्य 

यह पुस्तक चारण-महाकवि ऊसरदान बालक? की कविताओं 
का संग्रह है, जा चार सी प्रों में समाप्त हुआ है। छपाई, कागज 

आदि की उत्तमता के साथ इसका १]) रु० मूल्य कस है | 
रंभ में रायबहादुर Yo गौरीशंकर हीराचंद रका, पुरोहित 
हरिनारायशजी बी० to श्री जयकर्णजी बारहट बी > ए० एल -एल० 
बी० आदि कई विद्वानों के अनुवचन आदि २ पृष्ठां में दिए गए हैं 
जिनसे पुस्तक का महत्त्व प्रकट होता है। इसके बाद मंथ का 
आरंभ हाता है। पहले ईश्वर की स्तुति कर भजन की महिमा 
बतलाई गई है और तब भक्तों की बंदना की गई हे। संत-त्रसंत की 
विवेचना करते हुए वैराग्य, धर्म आदि पर कुछ कहा गया है और 
तदनंतर राव जोधा, दुर्गादास, राणा प्रताप आदि क्षत्रिय बीरों की 
सुति की गई है। इसके सिवा साधारण उपदेश, मदिरापान आदि 
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iJ ऊमरदानजी आशुकवि थे। राजस्थानी भाषा पर इनका 


A 


पूर्ण अधिकार था और : इनकी कविता का ALY प्रवाह श्रवणीय 
तथा पठनीय है । लोकोक्तियों के समावेश से कविता में सरसता 
ग्रा गई दे। प्रसादगुण तथा सरल असिव्यंजना के कारण यह पंथ 
चित्ताकर्षक हो. उठा है। इसी से इसका राजपूताने में बहुत 
प्रचार है और इसे छोटे-बड़े सभी चाव खे पढ़ते हैं। ऊम्तरदानजी 
विनेद-प्रिय सुक्रवि थे तथा saat फविता में हास्यरस का भरपूर 
पुट है। वास्तव में ये डिंगल भाषा के श्रेष्ठ कवि हो गए 
हैं। इस ग्रंथ का संपादन ओ जगदीशसिंह गहलोत ने, अत्यंत 
सुचारु रूप से, किया है। इनकी यथेष्ट पाद-टिप्पशियों से कविता 
का भाव स्पष्ट हो जादा है तथा जिन स्थानों, ऐतिहासिक पौराणिक 
घटनाओं या व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है उनके विषय में पूर्ण 
जानकारी भी हो ज्ञाती है । आपका यह परिश्रम सर्वथा प्रशंसनीय 
है। यह पुस्तक प्रत्येक हिंदी-प्रेमी के लिये संग्रहशोय है | 
ATCA ATT 


९४ ) हिंदू जाति-विज्ञान में पशु-पक्षियो एवं 
प्राकृतिक वस्तुओं का महत्व 

हिंदुओं की अनेकानेक जातियों की व्युत्पत्ति के विषय में पशु- 
पक्षी Ste nafs agë अत्यंत aga स्थान रखती | 
पारो बो के Arai के नाम ऋषियों से मिते हैं और कहा 
व कि इन गोत्रों क उत्पत्ति उन्हीं ऋषियों से हुई । भारद्वाज, 
सा कौत्स, त्रेय, गौतम, Aisa, वाशि , जामदझि, 
TUT, गागीयस, बाछस, लोहित्यान, मुद्गल, AA, 
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` प्राज्ञा प्रदान कर दी । परंतु सती को यज्ञ में पहुँचक्र बहुत दुःख 


सब देवता तथा ऋषिगण वहाँ से पशु-पक्तियों के रूप में उड़ गए । 
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शांडिल्य आदि अनेक ब्राह्मण-गोत्र क्रमश: इन्हीं ऋषियों a नाम 
से उत्पन्न हुए बतलाए जाते हैं। परंतु उपयुक्त सब नासों का 
सादृश्य इन्हीं नामवाले पशु-पक्चियां छर प्राकृतिक वस्तुओं से भी 
है। भारद्वाज नीलकंठ के लिए, पाराशर कपोत के लिये, बाछस 
बच्छे अथवा बछड़े के लिये, गोतम गाय फे लिये, ऋृष्शाह्रेय काले 
हरिण के लिये, लोहित्यान अञि के लिये, मुद्गल श्रैगूठी के लिये 
weary बंदर के लिये कोशिक उलूक के लिये, भागव एक प्रकार 
के वृत्त के लिये, कोंडिम्य चीते के लिये, ama पात्र के लिये 
मैत्रेय मंडूक के लिये और शांडिल्य ais के लिये प्रयुक्त किया गया 
है । उड़ीसा में उपयुक्त गावा के ब्राह्मण इन पशु-पक्ियों अथवा 
प्रकृति-पदार्थों को पवित्र मानते हैं Aix विशेष तीज-त्यौहारों पर 
इनकी मानता मानते हैं। कहते हैं कि गोत्रों के नाझ पशु-पत्तियों 
अथवा प्राकृतिक पदार्थों पर होने का एक कारण है। उड्या 
ब्राह्मण इस कारण की एक कथा के रूप में वर्णित करते हैं जा 
अत्यंत मनोरंजक है। शिवजी के श्वशुर दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा 
यज्ञ कियो जिसमें उन्होंने शिवजी के अतिरिक्त सब ऋषियों को 
आमंत्रित किया। निमंत्रण न खाने पर भी सती ने पितृ-यज्ञ में 
सम्मिलितं होने के लिये शिवजी से बहुत आग्रह किया। अतः 
शिवजी ने सती को अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये 


हुआ। उसके पिता ने उसके सम्मुख शिवजी को खूब कोसा 
आर उनके प्रति अति अपमानसूचक शब्द कहे । सती अपने पति 
की निंदा सहन न कर सकी A उसने प्राण त्याग दिए। जब 
शिवजी को सब वृत्तांत विदित ger तब वे प्रति रुद्र रूप धारणकर 
यज्ञस्थ सब देवताओं का संहार करने को उद्यत हुए। उस समय 
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x कारण है कि इन पशु-पक्षियां को आज तक बहुत से ब्राह्मण 
सम्मान की दृष्टि से देखते ₹ 

मिस्टर fist (Mz Risley) अपने Tribes and Castes of 
pengal शीर्षक ग्रंथ में (TS १६१ में) लिखते हे--“द्रविड़ अथवा 
अर्ड:द्रविडे लोगों में प्रबलित ag विश्‍वास कि जन-समूह की 
उत्पत्ति पशु-पत्षिया अथवा प्रकृति-पदार्थों से हे!, बहुत काल पीछे 


À 
= उड़ीसा के ब्राह्मणां में आ. पाया जाता है। इस प्रकार बातस- 
à गोत्रीय ब्राह्मण वत्स अर्थात्‌ बछड़े को अपना पूर्वज समझकर 


gaa हैं। भारद्वाज-गोत्रीय ब्राह्मण इस नाम के ऋषि से नहीं 
बरन्‌ इस नाम के पक्षी से अपनी उत्पत्ति का पता लंगाते हैं। इसी 
प्रकार म्रात्रेय-गात्रीय आहाण हरिण की उपासना करते हैं रर 
इसका मांख भक्षण नहीं करते। सम्सानाथे वे मृगचमे पर भी 
नहों बैठते हैं। काछस कछुए और Aifa चोते से अपनी सृष्टि 
मानते हैं ait इसी कारण Atea सिंहचर्स पर आसीन ag 
होते। agaaa: इन विश्वासां के तीन कारण हैं-(१) प्राचीन 
आर्यै-विचारें एवं विश्वासं का पुनर्जागरण; (२) आए हुए ब्राह्मणों 
हारा द्रविड विश्वासो का अपनाया जाना; (३) संभवतः seat 
Alay द्रविडों के ही दंशधर हों |? 
परतु रायबहादुर शारतूचंद्र राय का मत है कि द्वविड़ों के 
कतिपय सिद्धांतों भ्र विश्वासो के सादृश्य से उड्या ब्राह्मण द्रविड़ों 
भ वंशधर कदापि नहीं हे। सकते! वे यह भी कहते है कि उच्च 
|. | Re जातियों ने ही अपने सिद्धांतों में हीन संस्कृतिवाली 
द | T ते सदव कुछ न कुछ समावेश किया है ओर इस बात का 
भारतवषे का इतिहास देता है! उनका कहना है कि 
मत्स्य, गौतम, वत्स्य, शुनक, कैशिक, मंडूक आदि 


- १२ 
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जातियों अथवा गोत्रो का उल्लेख मिलता हे । gata का पूर्वज 
संवरण का पिता तचा था | 

ब्राह्मणों के सदश shat के भी तीन प्रधान गेत्र--.. (१ ) काश्यप 
(२) गाग शर (३) बातससू--इसी प्रकार के हैं | करण जाति--जे 
आधुनिक कायस्थ जाति इे--के सुख्य गोच सी भारद्वाज, पाराशर 
नागस और शंखस हैं। परंतु काश्यप-गोत्रीय क्षत्रिय कच्छप ar 
गाग-गोत्रीय गार्गी पक्षो को sre बातससू-गोत्रीय बर्स ( बछडे 
को ) उसी प्रकार पूज्य दृष्टि से देखते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण लोग 
अपने tat से संबंद्ध पशु-पक्तियां अथवा प्रक्ृति-पदार्थों को देखते 
हैं। इसी प्रकार भारट्राज-गोव्रोय करण? लोग wi ऋषि और 
पक्षी की, पाराशर-गोत्रीय पाराशर ऋषि और कपोत की, ama- 
गोत्रीय नाग की और शंखस-गोत्रीय शंख की उपासना र हें । 
नागस-गोत्रीय 'करण? लोग सर्पों के मारने अथवा सताने को वर्जित 
समभे हैं तथा सर्पों का राजा “अनंत? उनका इष्ट देवता है। 

TF, UTA, काश्यप और साल इन Tt को शूद्र गज, नाग, 
कच्छप और साल मछली को मारते, छोड़ते अथवा दु:ख नहीं देते हैं | 
कहा जाता है, कुळ ता जब इन्हें देखते हैं इनके! नमस्कार करते F | 
ये लोग इन पशु-पक्तियों को अपना इष्ट देवता समते हैं । 

UIT: हमारा जाति-विज्ञान बड़ा जटिल है । हिंदुओ। में अनेक 
कारणों से अनेक जातियों का प्रादुर्भाव gat) जटिल. धार्मिक- 
अंधियों के कारण जाति-समस्या एवं विज्ञान भी जटिल a | 

वृ दावनदास 
(५) 'नबसाहसांक-चरित!-परिचय 

TAJA (Sh परिमल) कवि, धारा नगरी के विख्यात सरखती- 

सभाराधक महाराजा वाक्पतिराज मुंज की विद्वत्समा का यशस्वी 
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कवि था । वाक्पतिराज बड़ा ही विद्याव्यसनी रहा है। पंडितों 
न उसके अभाव में कहा है कि “गते झुंजे यश:पुंजे निरालंबा 
सरखती” । वाक्पतिराज ga स्वयं उत्कृष्ट कवि और विविधा- 
गम-निष्णात था, वाक्पतिराज के पश्चात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी 
सिंधुराज हुआ । सिंधुराज वाक्पतिराज का ay था और विख्यात 
तरस््ती-कंठासरण महाराजा भोज का जनक था | 

कहा जाता है कि श्रीहृषदेव द्वितीय 'सीयक को कोई पुत्र 
नहीं था । सुंज-बन में खृगया के समय अकस्मात्‌ जो सुंदर बालक 
प्राप्त हुआ था और जो Goer नास से विख्यात हुआ उसी को 
अपना राज्याधिकारी बनाया था | सुंज के पश्चात्‌ जो औरस संतान 
उतपन्न हुई, वही 'सिंधुराज? है? । कहते हैं कि सिंधुराज से सुंज 
ने भोज को दत्तक ले लिया; परंतु 'नवसाइसांक-चरित' में इसका 
कहीं उल्लेख नहीं है | 

सिंधुराज ने इशारे, दक्षिण कोशलों और बाग्जडू, लाट तथा 
मुरतवालों के! जीता था» | सिंधुराज का “नवसाहसांक' की 
उपाधि थी। इसके अतिरिक्त उसे मालवेश, अवंतोपति और 
‘Raw भी कहते थे । 
Å प ee 

(१) वाक्पतिराज gja के at mamaa अभी मात हुए है x १०३८ 
संवत्‌ के हैं। दो शिलालेख भी Go १०१६ और १०२१ के मिले है । 

--इंडियन एऐंटिक्वेरी, १६१२, WS २०१ । 


“कविवाक्पतिराजश्री मवभूत्यादिसेवितः ॥ १४४ ॥” 
--राजतरंगिणी, ४ तर | 


लिख à 


"है । पहले 'सुंज'-प्रासि और पश्चात्‌ = का होना बतलाया हे । 


(३ ) एपिग्नाकिका इंडिका, सा० १, Jo २२९ | 
(४) नवसाहसांक-चरित, सग १०, श्लोक १९-१६ | 
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| __ सिंधुराज वि० ġo १०६६ से कुछ पूर्व सोलंकी चासुंडराज के 
| साथ युद्ध कर वीर गति को प्राप्त हो गए ३० स० की चौदहवी सदो 
l के जयसिंहदेव सूरि ने कुमारपाल-चरित के प्रथम सर्ग में लिखा है... 
“रेजे चासुण्डराजा$्थ यश्‍चासुण्डवरोद्धुरः | 
सिन्छुरेन्धसिवान्मर्स सिन्घुराजं Pasaia’ ॥ ३३ ॥ 

वाक्पतिराज मुंज के पश्चात्‌ परिमळ { Waa) कवि ने 
इसी सिंघुराज का आश्रय ग्रहण किया थार | qaga धारा नगरी 
की राजसभा का राजप्रिय प्रधान पंडित था । इसके पिता का नाम 
amaga थारे । राजाज्ञा से प्रेरित होकर ही fagus के 
अपर नाम नवसाहसांक? का लेकर उसने १८ सर्ग के एक परम 
मनोहर उत्कृष्ट काव्य की रचना की हे, हम इस लेख में पाठकों 
को इसी काव्य का परिचय कराने जा रहे हैं। 

परिमल (aaa) कवि की यह काव्य-कृति बहुत सुंदर हुई है 
BIL संस्छृत-साहित्य-रसिकां के आदर की वस्तु है। यह रचना बड़ी 
भावमयी हे । काव्य का वर्ण्य विषय 'सिंधुराज? की प्रशंसा है । 
आलंकारिक रूप में एक ऐतिहासिक पुरुष (नायक) का, पाताल लोक 
की नागकन्या शशिप्रभा से, परिणय कराया गया है। हम ऊपर 


se N 
(3) “सूनुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्चामुण्डराज्ाक्रमा 
यदुगन्धद्विपदानगन्धपवनाप्राणेच दूरादपि i 
विश्नश्‍यन्मदगन्धभग्नकरिभिः श्रीसिन्घुराजस्तथा 
नष्ट: चोणिपतियथास्य यशसां गंधेपि चिर्नाशितः ॥” 
दे “एपिग्राकिका इंडिका, भा० q » TO २६७ | 
( २ ) “fed यियासुमैयि वाचि सदा, अदृत्त at वाक्पतिराजदेवः ॥ 
तध्याजुजन्मा कविबान्थवस्य भिनत्ति at सम्प्रति सिन्धुराजः ॥ 
“नवसाहसांक-च o 9 
(३) इतिहासज्ञों का मत है कि ace ee a ae 
हदी थी; भोज ने धारा नगरी पसंद की हे | परंतु qaga ने अपने ग्रथ में 
gus को 'धारानयरीश? ही बतळाया हे । 
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कह a हैं कि यह काव्य १८ सगो में विभक्त है । लगभग १८ 
प्रकार के विभिन्न Sat में पथय-रचना की गई है, १८ सर्ग में कुल 
मिलाकर श्लेक-संख्या १५२५ है। काव्य के निर्माण में विदर्भा?- 
रीति का आश्रय अहण किया गया है। जैन लेखकों का कथन है 
कि पद्मगुप्त जैन था। परंतु काव्यारंभ में शिव, गणेश घौर 
सरस्वती की स्तुति की गई है। आगे काव्य के १८ सर्ग में हाटकेश्वर- 
स्तुति में ८ सुंदर पद्यों की रचना की गई है, जिनको देखते हुए कवि 
‘Ra प्रतीत होता हे! । 

ऐसा पता चलता है कि 'नवखाहसांक-चरित? नामक श्रीहर्ष को 
भी एक काव्य है; परंतु वह उपलब्ध नहीं हे । परिमल (पद्मगुप्त) 
ने और ग्रंथों की भी रचना की है, पर उन ग्रंथों का पता नहीं 
चलता। महाकवि daz ने परिमल-कृत अनेक श्लोकों al 
पै।चिस्यालंकार के उदाहरण में उद्ध त किया है। नवसाहसांक में 
ये श्लोक नहीं हें sa श्लोकों में तैलप और मूलराज के आक्रमण 
का विवरण है। कुछ इतिहासवेत्ताओं का मत है कि तिल्प! और 
“परिमल? समकालीन ही हैं । परिमल ने 'नवसाहसांक? a अठ a3, 
गुणाब्य, बाण आदि कवियों का भी उल्लेख किया है | 

'नवसाहसांक-चरित? पुस्तक की एक प्राचीन प्रति लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी में सुरक्षित है, दूसरी तंजोर के प्राचीन 
पुस्तक-संग्रहालय में । इस समय हमारे सामने गवनेमेंट ओरियंटल 
बुकडिपा बंबई द्वारा सन्‌ १८४४ की प्रकाशित प्रति है । 

'नवसाहसांक-चरितः के प्रथम सर्ग को शिव-गणेश की 
स्तुति से आरंभ किया गया है। प्राचीन कवि-प्रशस्ति के पश्चात्‌ 


eee es 
( १ ) तंजोर के संस्कृत के प्राचीन पुस्तकालय में जो ( नवसाहसांक- 
चरित ) पुस्तक उपलब्ध है उसमें परिमल का द्वितीय नाम “कालिदास! 
जैतलाया गया हे । 
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उज्जयिनी पुरी का वैभवपूर्ण वर्णन किया गया है। उजयिनी के 
4 विशे _ i Sa लिखे i T x ढ $ 
{ पता-वर्णन में पूरे ४० पद्य लिखे गए हैं, जिनका आरंभ इस 


i प्रकार है--- 
“अ्रस्ति चिताडुजयिनीतिनाञ्ना पुरी विहायश्यमरावतीच | 
ददशे यस्यां पदसिद्रकल्प: श्रीविक्रमादित्य इति faa: ॥ १७॥ 
आमन्चगुञ्जव्कलहंसपंक्तिविकखरास्भोजरजःपिश ङ्गा N 
आभाति यस्याः Raad सशब्दजास्बूनद्मेखलेच ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार एक से एक सुंदर, सरस और काव्य-रस-स्रावो 
WA हे । प्रागे चलकर कवि काव्य नायक का, निम्न-लिखित 
रूप में, परिचय हेता है 
“राजास्ति तस्याँ सकुल्ाचलेन्द्निकुंजंविश्रान्तयशर्तरङ्गः | 
सा महाणास्रिव भूपतीनां श्रवाप्तसख्यो अवि सिन्धुराजः ॥ ५८ ॥ 
Freq डनानाद्शुतसाहसञ्च रणे gag स्वयमेव लक्ष्म्या | 
नाम्ना We ATTA, कुमारनारायणमाहुरन्ये ॥ 


Be a किरि 
पद से ज्ञात होता हे कि सिंधुराज का मुख्य नाम कुमार 


नारायण? था। कवि ने अनेक पद्यों सें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर सिंधुराज 
की प्रशंसा की है | 


सिधुराज के मुह में अन्यान्य शुणों के साथ 
केवल सत्य” और 'सरस्वती? का ही वास होना बतलाया है-- 

“चितन, SARIG, मनस्विता च, 
अध्यासते यस्य सुखारविन्द', 


Bi, प्रतापश्च, वसुन्धरा च | 
व यला दव -पव, सत्य! च ‘quad? च ॥ ६४ I 
सर Bus aa के लिये निकलता है। उसकी 
दृष्टि मार्ग में एक बड़े सु'दर पालतू हरिण पर पड़ जाती है । 
अथेन्‍्द्रचापललित सजुरंतमितरत: । . 
= क स ङुशङ्गमलोकत ॥ ३५ ॥ 
Y समते ही कि में देख लिया गया हूँ? सरग तुरंत वहीं, विंध्य 
WSs म, प्रवेश कर जाता है। राजा भी धोड़े से उतरकर 
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इसी का पीछा करता हुआ एक वने से दूसरे में बड़ी दूर निकल 
जाता है। परंतु खग का न पाकर वह निराश हो जाता है | आखिर 
एक बार उसकी दृष्टि पुनः उस भागते हुए सरग पर पड़ जाती है | 
राजा तुरंत उस पर सुनहले रंग से अपना नामांकित बाण छोड़ 
देता है। वह बाण खग के सर्भस्थल को छेड़ चमे में बिंध जाता 
a) फिर बह भयग्रस्त खग जी छोड़कर अलक्षित हो जाता है । 
सिंधुराज उसकी खे।ज में दूर निकलता जा रहा RI 
तृतोय सर्ग में राजा सूगानुसंघान में निराश होता 2) साग में 
राजा को हंस द्वारा एक भैकिक-माला प्राप्त होतो है। हंस किसी 
की माला उठा लाया हो यह जानकर बह उसे देखता 2 | उस माला 
की रचना माला के स्वामी के लास पर देखकर 'अक्षरततिः से जान 
लेता है कि यह किसी “शशिप्रभा? नामक रमणी का कंठाभरण है। 
अब मृगानुसंघान से हटकर उसकी adaa में ‘afar की 
जिज्ञासा जागरित हे! जाती है। वह “शशिप्रभा की खाज में चल 
पड़ता है। 


है। बह तरुणी सारा वृत्तांत राजा से कह देतो है। उसकी अपनी 
आशा पल्लवित हो जाती है | 
पंचम सर्ग के आरंभ में नागराजकन्या शशिप्रभा का परिचय 
दिया है | इसके बाद वह अपने पालित हरिण? के! शर-विद्ध देखती 
। उस 'शर? को निकाछकर देखती है ता उस पर 'सिंधुराज' का 
गाम अकित मिलता है। शशिप्रभा को भी उत्कंठा हाती है कि यह 
aun कौन है। इस अवस्था में उसकी मुक्तामाला गिर जाती 
और हंस उसे चोच में दबाकर ले आगता है। यही मुक्तामाला 
सिदुर के हाथ पड़ती है। जब शशिप्रभा को माला के खे जाने 
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चतुर्थ सर्ग में राजा एक तरुणी को कुछ खेती हुई देखता | 


) = न स्मरण हा आता हे तब वह उसे खाजने के लिये चारों AIT | 
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अपनी दूतियों को दोड़ा देती है। उन्हीं में से “पाटला? नाम की 
एक सहचरी रेवा-तट पर राजा फो कुछ खेजती हुई दिखाई देती 
है ्रौर शशिप्रभा का सारा वृत्तांत कह सुनाती है । 

छठे सगै में 'पाटला? जाकर शारिप्रभा को हार देती है। 
शशिप्रभा के हृदय में राजा के प्रति अनुराग और दशेनेच्ला होती 
है। वह अपनी सहचरी साल्यवतो से सिंधुराज के विषय में भ्रनेक 
प्रश्‍न पूछ लेती हे--“सख्य: कः सिंधुराजाऽयस्‌ 0” इत्यादि | aga- 
वती बतलाती है कि देवि | यह अ्रबंतीनाथ है। मैंने इसका वैभव 
उस समय देखा है जिस समय मैं एक पर्व पर भूतभावन भगवान्‌ 
महाकालेश्वर के दशनाथ गई थी । इसी सरणे में शशिप्रभा से राजा 
की सेंट भी हा जाती है। परिमल कवि ने इस अवसर का अत्यंत 
मनोहारी वर्णन किया है | 

सप्तम सगे में राजा, मंत्रो और शशिप्रभा तथा इसकी सहचरी 
के बीच संवाद हुआ है। शशिप्रभा इंगित से राज्ञा के हृदय पर 
अपना हार्दिक AAT व्यक्त कर देती है। 


अष्टम सर्ग में शशिप्रभा का, पातालस्थ नागनगरी भोगवती में 
ल जाने के लिये, नागों के द्वारा अदृश्य रूप से. हरण हो जाता है 
इधर सिंधुराज भी शशिप्रभा के प्रेमाकष्ण से सारस पक्षी का मंत्र 
प्राप्त कर नदी का उल्लंघन कर जाता है। पार करते ही रेवा (नर्मदा) 
नदी खशरीर राजा को दशेन देती है श्र वर प्रदान करती है । 


नवम सर्गे में बतल्लाया गया है कि घनत्रांकुश नामक एक दैतय नाग- 
जाति का शत्रु था। नाग लोग उसके भय से नर्र थे । डसके नाश से 
नागों का प्रसन्न होना स्वाभाविक था | इसी लिये नागराज ने एक 
प्रतिज्ञा कर रखी थी कि ज्ञा व्यक्ति antag के उद्यान से सुवर्ण" 
कमल ले आएगा उसी के साथ 'शशिप्रभा? ब्याही जायगी | 
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/ qaga की राजधानी का नाम रत्नावती था | उसे यहा से 
a कोस की दूरी पर सयासुर ने बसाया था | राजाकोनर्मदाने 
बतलाया कि उसी नगरी के माग पर ig सुनि का आश्रम है। उनसे 
ye करना | 

दशम सर्ग में राजा और मंत्री का वाद-विवाद है। उस 
समय एक शुक पक्षी आकर मलुष्य-वाणी में कहता दै--मैं शंख- 
चूड़ नामं की नाग-जाति का रत्नचूड़ नामक नाग हूं। दव दुवि- 
पाक से शाप-ग्रस्त हो “शुकण्योनि में आ गया हूँ। यदि आप (सिंधु 
राज ) शशिप्रभा के लिये wa कोई संदेश दे सकेंगे तो मेरा 
शापमेचन हो. जायगा। इस पर सिंघुराज सहष संदेश दे 
देता है | 

एकादश सर्ग में सिंधुराज रत्नावती नगरी में जाने के लिये 
qaad को प्रस्थान करते हें । रास्ते में पूर्वोक्त ag सुनि से 
भेंट होती है। बंक मुनि के समक्ष प्रवास-प्रयोजन AT पर्मारवंश- 
राजकथा-क्रम वर्णन किया जाता है। सुनि से सफलता की आशा 
पाकर राज्ञा वहीं विश्राम करता है । 

द्वादश सर्ग में राजा को स्वप्न में शशिप्रभा के दर्शन होते हैं 
वह प्रेमालाप करते हुए आनंददिलित हो जाता है। इसी समय Ia 
पर बैठा हुआ शुक पक्षी सामगान कर निद्रा भंग कर देता है। राजा 
पुनः आँखें मूंदकर स्थृति को जागरित करने का व्यथे प्रयास करने 
लगता है; किंतु विफलता से खिन्न हो जाता है | 

“लिखित इव स क्ष्मापाले5भूत्‌ TU ननु TEMA | 
अपि मनसिजो धेय्ये' लुम्पत्यक्षे, वत, साहसम्‌” ॥ ८१ ॥ 

योदश सर्ग में विद्याघराधीश से राजा की भेंट होती है | विद्या- 
पर जाति एक का राजा सुनि के शाप-वश वानर हो गया था । वह 
अपना कष्ट राजा से कहता है। राजा नर्मदा-प्रदत्त कर-कंकण 
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पहनाकर उसे पुनः पूर्व रूप में ला देता है। इस कपा के sted 

सिंधुराज की सहायता के लिये वह ससैन्य तैयार हो आता है। 
चतुर्दश सग में विद्याथराधिप शशिकंद अपने सिंधुराज के रथ को 

ंत्रबल से, आकाश-मांग से, शीघ्र ही पाताल पुरी के निकटले जाता है। 
राजा वहाँ गंगातट-वर्ता एक उपवन में ठहर जाता A 
“तस्यास्तदेऽथ कुसुसाववयश्नमातेलीमन्तिनीनिवहस स्मित ची चितायाः | 


विचाधरेण विदधद्‌ घवदोसिधोदपर्यतहेमसिकतेषृतना निवेशः? ॥ 


पंचदश सर्ग में पातालगंगा में सिंधुराज् की जलक्रोड़ा का अत्यंत 
मनोहारी वर्णन किया गया है | सर्ग का अंतिम श्लोक देखिए... 
कंद पॅस्य ब्रिळाकीइठविजयमहासाहइसात्साददेवु- 
y न्दस्तत्पद्दसधूलिञ्यतिकरकपिशः aganna | 
तन्वानस्तीररूढत्रिदशातरळदाजास्यन्ाटस्यभाजा 
तासां सस्भोगकेलिछमभरमहरज्याहधीवीचिवातः il 
षष्ठदश सर्ग में शशिप्रभा की सहचरी पाटला शशिप्रभा 
की स्थिति का दशेक-पत्र लेकर, St मालवतो द्वारा लिखा गया था, 
राजा के निकट पहुँची । राजा ने अपनी विरह-कथा को प्रथक्ष बत- 
लाकर शशिप्रभा को आश्वासन देने को कहा--“मैं शीघ्र ही 
सभी साध्य उपायों से सुवर्ण-कमल प्राप्त कर आने का प्रयत्न करता 
हूँ ।”” परंतु सुवर्श-कमल लाने के प्रयत्न में राजा फँस जाता है | 
सप्तदश सर्ग में दैत्यों, नागों भौर विद्याधरों के बीच युद्ध fas 
जाता है। फिर 'बज्ञांकुश? सिंधुराज के द्वारा मारा जाता है। 
वहाँ से सुवर्ण-कमल लेकर राजा नागलोक में जा पहुँचता है | 
अष्टदश सर्ग में सिंधुराज पातालेश्वर “हाटकेश्वर? के दशेन कर 
उनकी स्तुति में एक AER का पाठ करता है। 
नागराज के घर पर जाकर सिंधुराज उनकी ओर से आदरा” 


डय महण करता है | शशिप्रभा के भो दर्शन कर मुग्ध हो जावा 
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है। सके पश्चात्‌ वह शशिप्रभा? की प्रणय-अंधि में eat के साथ 
दध जाता है। नागराज शंखपाल बहुत कुछ दहेज देकर भी अपनी 
नम्रता प्रदर्शित कर आदिकवि कपिल की परंपरा से प्राप्त एक शिवलिंग 
सिंधुराज को भेंट में देता है । fagua अपने सहायक विद्याधरे के 
साथ--और सहचरियों के साथ शशिप्रभा को भी लेकर अपनी 
नगरी के लिये बिदा होता है। वहाँ से वह उज्जेन आता है-- 

बालातपच्छुरितह म्यौविटङ््वाते पारावतातिमधुरध्वनितच्छलेन | | 

सम्भाषणं विदधतीमिव पेरसुक्तपृष्पाक्षलिः स पुरसुजयिनीं विवेश ॥४८॥ i 

कान्तायशो azgi कृशवामवाघ्तास्तच्चिन्तयेव सचिवास्तमथ प्रणेसुः | | 

काकुत्स्थमाहतसुरारिमिवानुयान्तम्‌ सोसिन्रिणा जनकराजतनुजया च Ul 4 

उज्जयिनी में प्रवेश करने के पश्चात्‌ वह श्रोमहाकालेश्वर मंदिर 
में दशनाथे जाता 3— 

आनंदवाष्पसलिलाडच्शो5धैमार्गे, सम्भाष्य तानू स्मितसुखः सह तेजगाम | 

विद्याधरोरगकराहतहेसघण्टाटडुगरहारि भवन त्रिपुरान्तकस्य ॥६०॥ 

तस्मिश्‍चराचरगुरोहरिणावचूल चुडामणेरपचितिं विधिवद्धिधाय | 

साकं फणीन्द्रसुतयाऽम्बररोधि कम्बुतूयंस्वनामि स च राजकुलं विवेश॥६१॥ 

इसके अनंतर सिंधुराज ने घारानगरी में प्रवेश कर वहाँ नागलोक 
से लाए हुए शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है | 

नागलोक से साथ आए हुए लोगों का तथा शशिप्रभा को 
सहचरियों को सम्मानपूर्वक बिदा दी गई। भब सिंधुराज नवः 
साहसांक? ने पुन: यथापूर्व साम्राज्य-श्रो को धारण किया | 
“नीलच्छत्रावतंसा भुजगपतिसुतापाण्डुगण्डस्थलान्त:- 

कस्तूरीपङ्पत्रव्यतिकरशबळव्यायतांसे सलीदम | 
देवेनाथ स्वमन्त्रिप्रवरचिरष्ठता साहसाह न दीधे 
राहज्याघातरेखे पुनरपि निदधे दोष्णि साम्राज्यळक्ष्मीः ? ॥ 
सूर्यनारायण व्यास 
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( ६ ) गारा बादल की बात 


[ लेखक--श्री भायाशंकर याज्ञिक, बी० go, Aag | 


श्रद्धेय रायबहादुर महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर हीराचंदजी 
AAT ने नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १३, अंक ४ में एक लेख 
कवि जटमल-कृत “गारा बादल की बात” नासक पुस्तक पर प्रकाशित 
किया है। इस लेख में ग्रेक्काजी ने इस पुस्तक का आशय प्रकट 
करके ऐतिहासिक दृष्टि से उस पर विवेचना की है। मलिक मुह- 
म्मद जायसी के पदमावत में भी गारा बादल की वीरता का वरणेन 
है इसलिये Ara ने पदसाबत और “गोरा बादल की बात” के 
कथानके का सिलान करके उनमें जहाँ जहाँ भिन्नता है उसका भी 
Rada कराया है । जैसा कि श्रोझाजी ने लिखा है, गारा बादल 
की वीरगाथा राजपूताने भें घर घर बड़े प्रेम से गाई जाती है । ऐसी 
अवस्था में गाथा के कथानक में भिन्नता उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक 
है। परंतु देखने में आता है कि कथानक की मुख्य मुख्य घटनाओं 
के वर्णन में भी भेद पाया जाता है। इसलिये यह कहना कठिन हो 
जावा हे कि गाथा का मुख्य रूप क्या था। हमारे पास “पद्मनी- 
चरित्र” नाम क्षी एक प्राचीन इस्त-लिखित पुस्तक है। इसमें भी 
गोरा बादल की वीरता का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में 
पाँच-छ: बड़ी बड़ी घटनाओं को छोड़कर शेष सब में “पद्सावत?? 
हा “गोरा बादल की बात” से अंतर है। पाठकों के मनोरंजनारथ 
प्चनी-चरित्” के कथानक की मुख्य मुख्य faa को हम इस 
लेख में दिखलाते हैं । 
_पद्मनी-चरित्र” की रचना मेवाड़ाधिपति हि'दूपति महाराणा 
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राणा जगतसिंहजी की माता जांबवतीजी के प्रधान श्रावक हि. 
के भाई डूंगरसी के पुत्र लालचंद ने 'पद्मनी-चरिज्न” की रचना 
‘at थी । कवि ने ग्रंथ-निर्षाण आदि का वर्शन इस प्रकार 
किया है :-- 
“संवत a RAAR, श्री उदयपुर सु बखाण | 
हिहुपति श्री जगतसिंह जिहरि, राज करे जग भाण | 
ag ad माता श्री जांबवती कहीरे, Aras गंगा नीर । 
पुण्यवंत षट gay, सेवक करें सदारे घर्ममूरति सतधीर ॥ 
तेह तणा परधान छगत में जांणीपैरे, अभिनव अभयकुब्रार | 
केसर भंत्री mua अरि करि केसरी रे, हंसराज तासीर ॥ 
agia डूगरसी ते पण AAR भागचंद कुछ भाण । 
Raada guda सोंभागी सेहरोरे बड़दाता गुण जाण ॥ 
तासु सुत WAT करि संवत सतरे सतोतरे चैत्री gaa शनिवार | 
नव रस सहित सरस बंध नवो AR ia ga ते अनुसार w” 
प्रंथकर्ता का नाम लचोदय अथवा लालचंद था | ग्रंथ में जगह 
जगह “water कहे” अथवा “लालचंद कहै” लिखा मिलता है । 
Jasal तथा मर'थ-निर्माण-काल का परिचय देने के पश्चात्‌ 
“पश्मनी-चरित्र” की और पदसावत तथा. गोरा बादल की बात की 
कथाओं में जा मुख्य मुख्य भेद हैं वे दिखाए जाते हैं | 
( १ ) जायसी हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का रूप सुनकर 
रत्नसिंह का उस पर मोहित होना लिखता है । जटमल wat द्वारा 
पद्मिनी के रूप-गुण का बर्णन कराकर राजा कः मोदित हाना लिखता 
है। इन दोनों छे विरुद्ध पझनी-चरित्र का कर्ती wafers का पद्मिनी 
की खोज में जाने का तीसरा ही कारण बतलाता है । wales की 
अनेक रानियाँ थीं परंतु उनमें से पटरानी परभावती पर राजा का 
सबसे अधिक स्नेह था--- 
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“'्पृटराणी परभावती रूपे रंभ ससान । 

देखत सुरी न fat अल्ली नारि न आन॥ 

चंद्रबदन गजराजगति पनगवेणि wads 

कटि चकति gaan a रति ग्रपछुर है एन ॥ 

राणी अवर राजा aust रूप निधान अनेक । 

पणि सबड़े परभावतीजी रंज्यो कशी विवेक |?! 

इस रानी से राजा को वीरभाण नाम का प्रतापी पुत्र सी उत्पन्न हुआ 
at) एक दिन भोजम के समय राजा ने परभावतो से भोजन 
भ्रच्छा न बनने की शिकायत की । इस पर रानी ने रोष करके 
कहा-- 

“तब agat बोली तिसेजी, राखी मन धरि रोस । 

नारी आंणो काँ न बीजी, यो सत कूठो दोस ॥ 


हमे aan जांणां नही जी, कि सू करीजै ares 
पद्मणि का परणो न बीजी, जिस भोजन हे स्वाद ॥? 
रानी के ऐसे बचन सुनकर कि मेरा भोजन पसंद नहीं है ते 
किसी पद्मिनी खी से विवाह क्यों नहीं कर लेते, राजा waa को 
भी क्रोध आ गया | भोजन करना छोड़कर वह उसी क्षण खड़ा हो 
गया शोर कहने लगा-- 
; “राणो तो हूँ रतनसी परण' पदमनि नारि । 
सो सातो बोले सुन्हे जे में राख्यो सान । 
RY तरुणी पढ्मनी are तुक Tata ॥” 
स कारण राजा एक Gate को साथ लेकर पद्मिनी खो लाने के 
लिये चल दिया | 
o २ ) जायसी के gee राजा स्वयं कष्ट उठाता हुआ, बिना | 
सी योगी की सहायता के, सिंहल पहुँचता है। जटमल का 
नयन है कि Frits में ही राजा को एक यागी मिल गया । योगी 
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N 


ने अपने योगबल द्वारा राजा क्षा सिंहल पहुँचा दिया | हि. 
चरित्र” में, इन दोनों का मिश्रण क रके, समुद्र-तट तक राजा का स्वयं 
जाना लिखा है। वहाँ सिहल पहुँचने में भयानक समुद्र छो बीच 
में देख राजा विचार में पड़ गये! । परंतु Agaa सिद्ध के द्वारा 
यह संकट शीघ्र दूर हो जाता है। Masa, योगबल से, राजा 
को तुरंत सिंहल पहुँचा देता है | 


(३) सिंहल पहुँचकर wea को सिंहल के राजा तक पहुँचने 
में कुछ विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा । न तो जायसी के कथना- 
नुसार हीरामन तोते द्वारा पद्मिनी से परिचय की श्रावश्यकत! पड़ी 
अर न शिवजी की आज्ञा से सिंहल के राजा ने पद्मिनी के साध 
रब्रसेन का विवाह किया। जटमल के कथनानुसार यागी द्वारा राजा 
ae का भा आवश्यकता नही पड़ी। “पद्मनी-वरित्र” में लिखा 

रत्नसेन के सिंहल पहुँचने के समय वहाँ के राजा ने अपनी 
बहन पद्मिनी के विवाह के लिये Hi पिटवाया था जिसका 
वणन कवि इस प्रकार करता है--- 


| “नगर सध्य आया RA, du ना डोळ २! 
राजा वाजा सांभली रे, बोले एहवा बोल २॥ 
we gat ने बुद्धीयो रे, ढोल वाजे किण काज रे । 
तव बोल्या चाकर सिसे रे, वात सुणो महाराज रे ॥ 
सिंघल दीपना राजीयो रे, Rae सिंह समान रे! 
तशु बहण छै पदमिणी रे, रूपे रंस समान २॥ 
जोबन लहरयां जायडै रे, ते mad भरतार रे । 
परतंग्या जे पूरवेरे, ताछ वरे nam रे॥ 
जीए बंधवे नेजि डोरे, ते RU भरतार रे। 
तिण कारण मुफ राजीए रे, पड़ह दीयो इण वात रे ॥?? 
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d feat A अनुसार राजा wea ने अखाड़े में अपना 
पराक्रम दिखा विजय के साथ पद्मिनी को भी पाया । विवाह 
के पश्चात्‌ छः महीने और कुछ दिवस सिंहल में रहकर राजा, 
बहुत से हाथी-घोड़े दास-दासियों के साथ, पद्मिनी को लेकर faa- 
कूट वापस छाया ! इस समय तक राजा के पुन्न वीरभाण ने राज्य 
का प्रबंध किया था | 


(४ ) राघव चेतन के संबंध में भी तीनों ग्रंथकारां ने पृथक्‌ 
पथक्‌ बातें लिखी हैं--- 

(क) जायसी राघव चेतन को जादूगर बतलाता है और 
लिखता है कि जब राजा के। राघव चेतन का जादूगर होना मालूस 
हुआ तब उसकी अपने पास से निकाल दिया। राघव चेतन ने 
दिल्ली जाकर अ्रलाउहीन से पद्मिनी के सौंदर्य की प्रशंसा की और 
इस प्रकार वह अलाउद्दीन को ANE पर चढ़ा लाया | 

(ख ) जटमल राघव चेतन का सिंहल से ही राजा के साथ 
आना कहता हे और लिखता है कि शिकार में राघव चेतन ने 
पद्मिनी के सदृश एक पुतली बनाई | उस पुतली की जंघा पर एक 
तिल भी बनाया । पद्मिनी की slat पर ऐसा तिल था । राजा ने 
राघव चेतन पर संदेह करके उसको AA से निकाल दिया । 

(a) “पद्मनी-चरित्र” का कत्ता uaa चेतन के विषय में 
तीसरी ही बात कहता है | राघव चेतन नामक व्यास (कथा-वोचक 
) चित्तोड़ में रहता था । राजा के यहाँ उसका बहुत सम्मान 

वह राजमहल में, दिन में अथवा रात में, सब जगह जाता 
a oH दिन राजा पद्मिनी के साथ a में क्रीड़ा कर 
। राघवचेतन बिना सूचना दिए वहाँ चला गया। राजा 


क्र 
के à SAR महल से बाहर निकलवा दिया । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १४९ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


( ५) राघव ने राजा के क्रोध से भयभीत होकर हि... छोड़ 
दिया। दिल्ली जाकर उसने वहाँ, ज्योतिष विद्या शरीर अपने पांडित्य 
के कारण, बहुत ख्याति प्राप्त की । यहाँ तंक कि सुल्तान ग्रलाउददीन 
ने आदर के साथ बुलाकर उसका अपने पास रखा। अवसर पाकर 
राघव ने प्रपंच रचकर एक भाट हारा राजहंस पक्षों के पर को 
सुलतान के सम्मुख उपस्थित कराया गौर उससे कहलाया कि 
पदिनी fat के शरीर की कोमलता इससे भी अधिक होती है। 
सुलतान के प्रश्न करने पर राघव ने पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी तथा 
शंखिनी faal के लक्षणों का वर्णन किया। सुलतान ने मणिमय 
महल में अपनी सब feat के प्रतिबिंब राघवचेतन at RAME | 
राघव चेतन ने कहा कि उनमें एक भी पद्मिनी नहीं है। जट्मल ने 
राजहंस की जगह खरगोश Se afaa महल की जगह तैलकुंड 
का वर्णन किया है | 

am की कथा में भी इसी प्रकार तीनों ग्रंथों में थोड़ी थोड़ी 
भिन्नता है। लेख बढ़ जाने के भय से उसका यहाँ ada नहीं 
किया जाता। आशा है, “गोरा बादल की बात” के विद्वान 
संपादक तीनों ग्रंथां के कथानक की भिन्नतः तथा उसके कारणों पर 
अवश्य विचार करेंगे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 au 


IN Ste 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७ ) पद्माकर के काव्य की कुछ विशेषताएँ 
[ लेखक--श्री अखोरी गंगाप्रसाद सिंह, काशी ] 


(१) 
पद्माकर प्राचीन हिंदो-काव्य के अंतिम शेली-निर्मायक हो गए 
हैं। उनके पूर्व के शैली-निर्मायकों में चंद, सूर, तुलसी, केशव, 
बिहारी, मतिरास, देव, घनानंद, ठाकुर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। यद्यपि 
पद्माकर के काव्य में हम उनके पूर्ववर्ती कवियों का यथेष्ट प्रभाव 
पाते हैं; किंतु उनकी सानुप्रास सरल सुकुमार भाषा, प्रभावोतपादक 
वर्णन-रौली और उनके छंदों का सुढार बहाव उन्हें अन्य कवियों 
से सवैथा एथकू कर देता है। उनकी शैली लोक-रुचि के इतना अनु- 
कूल थी कि उनके पश्चात्‌ हिंदी-काव्य की प्राचीन परिपाटी के 
जितने भी कवि हुए हैं, प्रायः उन सबने उनकी शेली को ही अप- 
नाया है। इस स्थल पर पद्माकर के काव्य की उन विशेषताओं पर 
ही किंचित्‌ प्रकाश डालने की चेष्टा की जायगी जिनके कारण वे ऐसे 
लोकप्रिय बन सके हैं | 
- काव्य के दो प्रधान अंग माने गए हैं-कला और भाव। 
कला से भाषा-प्रयाग के उस कौशल अथवा गुण से तात्पर्य है 
X किसी नियम का आश्रय लेकर वर्णन में सुंदरता का आविर्भाव 
RI भाव मन के उस विकार को कहते हैं जिसका निदर्शन काव्य 
म अभिप्रेत हो । कला काव्य का शरीर है ते भाव उसकी आत्मा। 
स वर्णन में देने का उत्कृष्ट प्रदशीन हे! वही श्रेष्ठ काव्य है। 
z- ल a भाषा ही मुख्य साधन है । सुंदर भाषा उन्नत 
a RIR में भी मन को मुग्ध कर लेती है और उन्नत भाव- 
AS आषा उपेक्षणीय ह्वा जाती है। जा भाषा कवि के अभिप्रेत 
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भाव को मूतेमान्‌ करने के साथ ही साथ सब के लिये बोधगस्य Ri 
है उसी को सुंदर भाषां कहा जा सकता हे । पद्माकर की भाषा 
ऐसी ही हुई है | उन्हाने तत्कालीन प्रचलित हिंदी---बुंदेलखंडी-सिश्रित 
ब्रजभाषा--में अपनी रचनाएँ की हैं। यद्यपि उनकी रचनाओं में 
कहीं कहीं प्राकृत अपश्रंश का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है, किंतु 
ऐसा प्रयोग उनके बीर एवं रौद्र-रस-संबंधी काव्यों में ही पाया जाता 
है। भाषा की सुबोधता के विचार से उस समय के सर्व-साधारण 
में प्रचलित उदू शब्दों का उन्हाने यथेष्ट व्यवहार किया है। अधिक- 
तर उन्होंने उदू अथवा फारसी शब्दों के तद्भव रूप का ही प्रयोग 
किया है; जेसे--फरांकत, फरसबंद, रोसनी, अजार इत्यादि । परंतु 
कहीं कहीं तत्सम रूप का भी प्रयोग देखा जाता है; जैसे 
कलाम, जालिम, सुकरर आदि । काव्य में ग्राम्य एवं अप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग दोष माना गया है; पर वैसे शब्दों का प्रयोग भी 
उनकी भाषा में कम नहीं पाया जाता, यथा--करेजा, गरैया, खस- 
बोय आदि। परंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने ऐसी खूबी से किया 
कि उनके काव्य की सुंदरता में कोई अंतर नहीं आया है, वरन्‌ 
उसका उत्कं ही हुआ है। नाद-साम्य एवं आनुप्रासों की रचा 
के विचार से ही उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। नाद- 
साम्य और अलुप्रास-बहुल भाषा अत्यंत श्रवणसुखद होती है, 
इसी से उसके प्रति उनका अत्यधिक प्रेस देखा जाता है। उनके 
प्रायः सभी Sat में अनुप्रासो की वाहिनी देखी जाती है । यहाँ पर 
एक उदाहरण देना अनुचित न होगा-- 
कूलन में केलि सें कछारन में कुंजन में, 
- क्यारिन में कलित कलीन किलकंत हे । 
कहै पदमाकर? पराग हू में पौन हू में, 
पातिन में पीकन qaaa पगंत है ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RT Ms Ss BR स eR >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पद्माकर के काव्य की कुछ विशेषताएँ १.६७ 


द्वार में fara में दुनी में देस देसन में, 

देखे! दीप दीपन में दीपति दिगंत है! 
विपिन में aa में नबेलिन सें बेलिन में, 

बनन में बागन सें ana) बसंत है॥ 

पद्माकर के इस अनुप्रास-प्रम की अतिशयता के प्रति लक्ष्य 
करके कुछ लोग ड्राइडे (Dryden) के शब्दों में व्यंग्य करते हैं कि-- 

One (verse) for sense and one for rhyme 

Is quite sufficient at a time, 
एक पंक्ति wa के लिये तथा एक अलुप्रास के लिये लिखी 
गई है । किंतु पड़ऋतु-वर्णन, यशकीतैन आदि से संबंध रखनेवाले 
कुछ वर्णनात्मक Set को छोड़कर--जहाँ पर उन्होंने जान- 
qant वैसे प्रयोग किए हैं--उन्तके काव्य में ऐसे स्थल बहुत 
कम आए हैं जहाँ उनका, अनुप्रासों का, प्रयोग अरुचिकर 
मात्रा में हुआ हो! प्राय: देखा गया है कि जहाँ अलुप्रासों के 
प्रति अत्यधिक अनुराग होता है वहाँ भाव उनके ath से 
दबकर निर्बल हो जाते हैं, किंतु पद्माकर के संबंध में ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । सुंदर भावों के प्रदशेन के समय उनकी भाषा 
स्वभावत: सुंदर हुई है। उन्होंने अपनी भाषा को प्रसंग के अनुरूप 
बहाने की सफल चेष्टा की है d और भक्ति संबंधी काव्य ही 
उनका श्रेष्ठ हुआ है और तदनुकूल उपनागरिका तथा कोमला वृत्ति के 
प्रयोग से वह aga एवं प्रसाद-गुण से संपन्न हुई है। ओज यद्यपि 


UAL की भाषा का प्रधान गुण नहा है तथापि भयानक, वीर 


एवं रौद्र रस के Heat में परुषा वृत्ति के प्रयोग द्वारा उन्होने sa 
जाने की चेष्टा की है। उपनागरिका तथा कोमला बृत्ति का उन्होने 
जितना स्वाभाविक प्रयोग किया है, परुषा का प्रयोग उनका यद्यपि 
तेना स्वाभाविक नही हुआ है तथापि उन्हें उसमें TAIT असफल 
भी नही माना जा सकता । प्रथम दो वृत्तियों के प्रयोग आगे 
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उदाहरण में आनेवाले प्राय: सभी छंदों में मिलेंगे । इस स्थल पर 
परुषा वृत्ति का एक उदाहरण देना ही उपयुक्त हागा-- 


ak ak ड़ारों gard बिदारि od, 

मारौ मेघनादै ata ai घल अनंत है! । 
कहे 'पदमाकर? fager को ढाहि डारौं, 

Sa sts जातुधानन को अंत है ॥ 
श्रच्छुहि निरच्छि कपि रुच्छ g sai इमि, 

तोसे AD तुच्छन का कछुवे न गंत हे! । 
जारि डारों ळंकहि sm डारौं saa, 

फारि ड़ारों रावण को ते सें हनुमंत है! ॥ 


सरलता और तरलता भी भाषा के अन्यतम गुण हैं । सरलता 
से सहज बोधगम्य भाषा का तात्पर्य है । सरल भाषा सर्वै-साधा- 
रण के चित्त को सहज ही आकर्षित कर लेती है। भाषा का 
लचीलापन ही उसका तारल्य है। जो भाषा लचीली होती है वह 
कठिन से कठिन भाव को भी सहज ही व्यक्त कर सकती है । 
पद्माकर की भाषा में हम इन दोनों गुणों का यथेष्ट समावेश पाते 


हैं । उदाहरण के लिये एक छंद दिया जाता है 


= पाती लिखी सुसुखि सुजान पिथ गोबिंद को, 
| श्रीयुत सलेने स्याम सुखनि सने wr. 
कहै “पदमाकर? तिहारी छेम छिन छिन, 
चाहियतु प्यारे मन सुदित घने रही ॥ 
| विनती इती है के adag हमे तो निज, 
| पायन की पूरी परिचारिका गने रही । 
याही में मगन मन-मोहन हमारो मन, 
walt लगाय लाल मगन बने रह ॥ 
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भाषा तथा भाव देनों ही कितने सहज एवं सरत रूप a 
gpa हण हैं। ओटे सरल वाक्यों में एक सती की हृदय-कासना 
भसे प्रत्यक्ष बोल रही है। सती का हृदय-सैंदय जितना ही 
aan और उच्च भावना से पूणे है, आडंबरहोन मधुर शब्दों | 
का चुनाव भी उतना ही उत्कृष्ट हुआ है ne | 

लोकोक्ति, कहावत अथवा gafat = प्रयाग से भाषा बहुत | | 
सुंदर और प्रभावेत्पादक बन जाती है। पद्माकर के काव्य | 
में ऐसे प्रयोगों का दशन भी यथेष्ट रूप सें मिलता है 

जे बिधि भाळ में लीक लिखी Gr बढ़ाई बढ़े न घटे न घटाई । 

दोष बसंत को दीजे कडा उलहे न करीळ के डारन पाती । á 

तन जोबन हे घन की परछाहों । 

अब हाथ के कंगन के! कहा आरसी । 

alag ताको न होत अलो ओ न मानत है कही चार जने की | 

चाहे सुमेर को राई करे रचि राई को चाहे सुमेर बनावे । 
सोने सें gira न सुगंध में सुन्यो री सोना, सोने श्र? सुगंध तसें दाना देखियतु है । 


आपने हाथ से! आपने ata सें पाथर पारि परयो पछछताने । 
वात के लागे नहीं sena है ज्यां जळजात के पात पै पानी | 
|¬ इत्यादि | i 
3 इन सबके अतिरिक्त पद्याकर ने अनेक अलंकारों के द्वारा अपनी 4 न 
भाषा को सुसज्जित करने की चेष्टा की है। अलंकार से TAE 
प्रयाग की चमत्कारपूर्ण शैली का तात्प है। पद्माकर का अल- 
कारों का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त तथा स्वाभाविक हुआ है। किसी 
` अनाडी राजकुलांगना के समान उनकी कविता-कामिनी न at 
अलंकारो के बा से दबी हुई है और न किसी माम्य बाला के 
समान निराभरणा ही है | नागरिक रमणियों के समान उसमें अल्प ड 
किंतु सु'दर अलंकारों का उपयुक्त समावेश देखा जाता है जिससे a 


f 
i 
o 
4 
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उनकी कविता का सौंदर्य यथेष्ट रूप में विकसित हुआ है। यद्यपि 
कभी कभी अपने समय की परिपाटी के अनुसार शब्दालंकार के 
प्रेम के वशीभूत होकर उन्होने काव्य के अर्थ-गैरव पर कम ध्यान 
दिया है; fag फिर भी उसके सौंदर्य में विशेष कमी नहीं आने 
पाई है। इस स्थल पर पृथक्‌ रूप से उनके अल्लंकार-सेंदर्य- 
प्रदशन की विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती; क्योंकि ग्रलंकार- 
विहीन छंद उन्होंने बहुत कम लिखे हैं | 

पद्माकर की भाषा का प्रवाह सर्वोपरि अवले।कनीय है । उनकी 
भाषा में जो प्रवाह है वह हिंदी के दो-चार इने-गिने कवियों में 
ह पाया जा सकता है। अलंकार आदि उनकी भाषा को उत्कष्ट 
बनानेवाले उपकरण अवश्य हुए हैं; पर वास्तव में उनकी आषा का 
प्रवाह हो इतना उत्तम हुआ हे--उनके शब्दों 
उत्कृष्ट है--कि किसी प्रकार के अलंकार आदि की सहायता न 
लेते हुए भी उन्होंने जिस भाव को अंकित करना चाहा है व 
i सूत्तमान्‌ हो उठा है--प्रत्यक्ष हो गया है। इसी क oo 
० द रण पद्याकर 
| MELANI में कुशल चित्रकार माने गए हैं। उनकी भाषा की 
| यही सबसे बड़ी विशेषता हे | उदाहरणाई-... 
à ett ay गऊ तिहिका पदसाकर को सन aag हैं । . 
| य जानि गरेया गही बनमाळ सु ऐच्यो लळा इच्या mag हैं ॥ 


| उलटी करि दोहिनि ARR की ॐ 
दुदिबा शो? 


का चुनाव ही इतना 


य ! हाव का ऐसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्र 
> में बहुत क्म देखने को मिलेगा । ऐसा प्रतीत होता | 
यह घटना नेत्रों के सम्मुख ही घट रही है। इसी में तो 


भाषा की 
सार्थकता है | उपनागरिका वृत्ति का प्रयोग श्वंगाररस के 
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कूल हआ है। सरल शब्दों एवं छोटे वाक्यों के प्रयोग से भाषा 
में ऐसा माधुयै एवं प्रवाह आ गया है, जा हृदय केला वाथ 
का आविर्भाव कर सन को सुग्ध बना देता है। 

भाषा की दृष्टि से पद्माकर का स्थान बहुत ऊँचा है। उनकी 
भाषा भाव की अलुरूपिणी हुई है। उनकी भाषा की लोक-प्रियता 


~ 
oy 


के तीन प्रधान कारण हैं--(१) तत्कालीन प्रचलित शब्दों का 
ad वाक्यों में प्रयोग, (२) उचित वृत्त और अलंकारों का उपयोग, 
(३) प्रवाह का निर्वाह । उनकी भाषा में मिश्रित वाक्य (Complex 
sentence ) का कोई उदाहरण ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता | 
ग्रमिश्रित वाक्यों तथा सहज बोधगम्य शब्दों के प्रयोग के कारण 
उनकी भाषा में जटिलता नहीं आने पाई है। वह स्वच्छ, 
सरल, तरल और सर्वजनोपभोग्य हुई है। उनकी प्रसाद- 
गुण-संपन्न सजीब भाषा के साथ सुंदर भावों का मिश्रण बहुत ही 
मनोसुग्धकर हुआ है। उनकी शैलो में न तो चंद या कबीर को 
सी waar है और न केशव की सी feat | वह मक्खन-मिखी के 
समान है जो सुख में रखते ही कंठ के नीचे उत्तर जाता है और 
मन तथा प्राण के शीतल एवं संतुष्ट कर देता है। भाषा तथा शैली 
का सबसे बड़ा गुण यही है कि कवि जिस चित्र को अंकित करना 
चाहे उसे ये मूत्तमाव्‌ कर दें। पद्माकर की भाषा तथा शैली में यह 
गुण उत्कृष्ट रूप में पाया जाता है। उनकी भाषा के संबंध में जा 
कुछ भी आक्षेप है वह है उसकी अलुप्रास-बहुलता पर। यद्य 
ह्‌ Treg बिल्कुल निराधार नहीं है; फिर भी हम कह सकते हें 
i है जिस तीब्रता से उनकी भाषा पर यह दोषारोपण किया जाता 
१ नेह उसके योग्य नहीं है। इस संबंध में राय बहादुर बाबू 
तयामसुंदरदासजी की सम्मति सर्वथा उपयुक्त है-- पद्माकर की 
असुप्रास-प्रियता बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ अनुप्रासों की ओर अधिक 
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ध्यान दिया जायगा, वहाँ भावों का नैसगिक प्रवाह अवश्य भंग 
होगा और भाषा में अवश्य तोड़-मरोड़ करनी पड़ेगी। संतोष की 
बात इतनी ही है कि उनके छंदों में उनकी भाव-धारा को स्वच्छ, 
सरल प्रवाह मिला है, जिनमें हावों की सुंदर योजना के बीच में 
सुंदर चित्र खड़े किए गए हें 1.........सुक्तक रचनाओं में पद्मा- 
कर ने अच्छा चमत्कार प्रदर्शित किया है। आधुनिक हिंदी के 
कुछ कवियों तथा समीक्षकों की दृष्टि में पद्माकर रीति-काल के 
सवोत्कृष्ट कवि ठहरते हैं ।......... इनकी भाषा का प्रवाह बड़ा ही 
सुंदर और चमत्कारयुक्त है |”. ब्रजभाषा के कवियों में पद्माकर 
के उच्च स्थान पाने का अधिकांश श्रेय उनकी सु'दर agua 
भाषा को ही है। सु'दर भाषा के प्रायः सभी गुण पद्माकर की 
भाषा में पाए जाते हैं। रीति-कालीन कवियों में भाषा-सौष्ठव के 
विचार से पद्माकर का स्थान प्रथम श्रेणी में ही माना जायगा | 
Gs) 
पद्माकर की प्रतिभा ने अपनी काव्य-धारा को त्रिमुखी प्रवाहित 
किया है। उनकी हिम्मतबहादुर-विरुदावली तशा प्रतापसिंह fe- 
दावली में बीरगाथा काल की स्मृति पाई जाती है. उनके राम- 
रसायन, प्रबोध पचासा, ईश्वरपच्चोसी यसुनालहरी तथा गंगा-लहरी 
में भक्ति-काल का दर्शन मिलता है एवं उनके पद्याभरण, जगद्विनोद 
तथा आलीजाहप्रकाश से रीति-काल का ज्ञान होता है । इस प्रकार 
पाकर के काव्य में हिंदी-साहित्य के इतिहास के तीनों कालों की 
TES OD 
Alaa काव्य-प्रवृत्ति की रक्षा में उतनी 
कि सफलता मिली है । वीर-काव्य की अपेक्षा उनका भक्तिः 
मि A a ar भक्ति-काव्य की अपेक्षा उनका A गार- 
काव्य लोकरुचि के अनुकूल होता है, इसी से 


fw 
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उनका शंगार-काव्य जितना प्रसिद्ध है उतना अन्य काव्य नहों। 
हम भी इस स्थल पर पहले र्ट गार-काव्य का दिग्दशन कर भक्ति 
शरीर बीर काव्य पर किंचित्‌ प्रकाश डालने की चेष्टा करेगे | 
पद्माकर की कल्पना का awa अथवा उनके भाव-राज्य 
का विस्तार बहुत व्यापक नहीं कहा जा सकता । वाल्मीकि अथवा 
तूर के कल्पनाकाश के समान न ता उनके काव्य सें अनुभूति-विस्तार 
पाया जाता है और न कबीर के भाव-सागर का सा गांभीर्य ही । 
उनकी कविता न ar आदशेवादी भवभूति अथवा तुलसी की 
सी पुण्य देव-भावनाओं से ओत-प्रोत है ओर न शेक्सपियर की भाँति 
संसार की नरकाि का ही चित्रण करती है। उनके भाव नर- 
नारियों के died की उपासना में ही सीमित हैं। वे उतने में ही 
mae सुंदर रूप में विकसित हुए हैं | उनकी कल्पना यद्यपि कृशवदना 
है, किंतु सौंदर्य तथा मादकता से इतनी परिपूर्ण है कि वह अपने 
प्रेमियों के मन के साथ तादात्म्य स्थापित कर उन्हें तन्मय बना 
देती है। उनकी कविता के स्वर्ण-संसार में पहुँचकर मनुष्य कुछ 
काल के लिये अपने वर्तमान अस्तित्व से age हा जाता है | 
संसार की anh तथा जीवन की जटिलताएँ उसे विस्ट्त सी 
हो जाती हैं और बह एक ऐसे anaa में पहुँचता है, जहाँ 
प्रेम का साम्राज्य है, प्रेम के ही वशीभूत होकर आकाश अपनी 
निर्मल नीलिमा प्रदर्शित करता हे चंद्र अपनी धवल किरण 
विकीण्‌ करता है, अरुण राग-रंजित सुसकान भरता है, वायु 
शइ गुदगुदी से शरीर को पुलकित करता है ओर फूल-पत्त 
अपनी बहुरंगी आकृति से चित्त को आकर्षित करते हैं। वहाँ 
नर-नारी प्रेम के ही आनंद से आनंदित रहते हैं और प्रेम को ही 
se पीड़ित | उनकी प्रेमपुरी की नायक-नायिकाएँ कहने को 
' इसी संसार की साधारण गोप-गोपिकाएँ हैं, पर हैं वे राज- 
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gwiana से भी अधिक सुखी एवं सम्रद्धिशालिनी एवं देवबालाओं 
से भी अधिक सु दर तथा सुकुमार॑ हृदयवाली । वे बडे बडे राज- 
प्रासादो में रहती हैं, बाग-बगीचों में विहार करती हैं जहाँ विलास 
को सभी सामगी प्रस्तुत रहती हैं। उन्हीं के बीच वे होरे जवा- 
हरात के आशभूषणों से aaa तथा सुगंध-वासित, अत्यंत बारीक 
वस्र धारण किए--जिसमें से उनके अंग-प्रत्यंग का सौंदर्य परिलक्षित 
N > त््प़ nA N `r A : 
हाता ₹--अपनी प्रम-क्रीड़ा में ma रहती हैं; इहलोक अथवा 
` SR a ` i = 
ue से उनका कोई संपक Tel | SAA इन नायक-नायिकाओं 
ख- . की N A A 
GASES को गाथा सुनते सुनते मन मोहित हो जाता दे 
प्राण तंद्राभिभूत हो जाता है। उनकी कविता के जादू का अवसान 
हाने पर सनुष्य का, अपनी प्रक में आते 
० i AT, 7 sau प्रकृतिस्थ अवस्था में घा पर, एक मीठी 
3 तया काई बहुत हो अच्छा स्वप्न देखते देखते सहसा 
नींद टूट जाने पर जैसा अवसाद प्रतीत होता हे, और पुत्र: आँख 
Gi P m i ; 
द्‌ कर उसी स्वप्न-लोक में विचरण करने की इच्छा होती है, ठीक 
a J 
सा अवस्था का वह भी अनुभव करता हे | जो उनके एक छं 
को ठ हेता 3 = à Q STH ए छद 
i i है उनके दूसरे छंद ळे पे 
es a He सर छद का सुनने का ्रभिल्लाषी होता 
२; के चित्र देख लेता छै के झे 
Be ह दख लेता हे वह उनके दूसरे चित्र को 
शी इच्छा रखता है। इसी में पद्माकर के काव्य at aad 
ee. [8 कर के झाव्य की संपूर्ण 
Wel पद्माकर के काव्य में महि 
हा संतराम अथवा रसखान 
रखता, विद्यापति अथवा देव की छि यत i 
तथा जयद्र. दास nt IRHAT (sensation) 
१ अथवा तोष की भू i 
ae का. भावानुभूति (passion) 


नारी-सोंदर्य के अंकन में संसार 
अपनी प्रतिभा का कौशल दिख 


नख-शिख के »गार में अपनी 
किसी भी देश में संभवत: उस 


सार के प्राय: सभी श्रेष्ठ कवियों ने 
लाया है। भारतीय कवियों ने उसके 
जितनी शक्ति व्यय की है, संसार के 
का दूसरा उदाहरण न मिलेगा | 
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पद्माकर के काव्य की कुछ विशेषताएं २०५ 


; 4 के कवियों में गोस्वामी तुलसीदासजी की नारी-सोंदर्यानुभूति 
बहुत ही उत्कृष्ट और पवित्र हुई है। उसमें आध्यात्मिकता का 


य पूर्ण विकास है । साधारण जन के लिये उसकी कल्पना भी असं- 
हे भव है । कल्पनातीत की कल्पना कोई पारदर्शी कवि ही कर सकता 
ड है। सूरदास की सौद agai में आध्यात्मिकता तथा भौतिकता 
2 का मिश्रण पाया जाता है : तुलसीदास के काव्य में सोंदर्य का 
i mag विकसित हुआ है जिससे मन और प्राण शीतल हो जाते 
ग हुँ। सूरदास की उपसा-बहुल रचनाओं में विद्युत्‌ की तड़प है 
F जिससे तृप्ति के स्थान पर पिपासा ही जागरित होती है । विद्यापति 
र के काव्य में सुरदास की अपेक्ता भातिकता की मात्रा कहीं अधिक 
न है, साथ ही साथ उसमें ऐंद्रियता का भी विकास पाया जाता है | 
T उन्होंने उसमें जिस सौंदर्य को प्रस्फुटित किया हे, उसका उपभोग 
यर साधारण काव्य-प्रेमी भी कर सकते हैं । केशवदास ने न तो किसी 
: अलौकिक सौंदय की कल्पना की है और न मैतिक सौंदय का 
: Ray) उनके काव्य में न ते ऐंट्रियता है और न सरलता 
i ही; है केवल विस्मयोत्पादक शक्ति । वह आनंदेद्रेक करने की 


| WT आश्चर्यं का भाव ही अधिक उत्पन्न करती है, किसी प्रकार 
3 फेरूपका अनुभव कराने की अपेक्षा कवि की कवित्व-शक्ति का 
ही अधिक परिचय देती है। इन महाकवियों के साथ पद्माकर 
को सौंदर्यालुभूति का मिलान करके देखने से वह सर्वथा भिन्न प्रकार 
की प्रतीत होती है। उसमें केवल भौतिक तत्त्वों का वर्णन 
गया जाता है। उसमें ऐंद्रियता तथा भावानुभूति दोनों ही का 
अच्छा विकास हुआ है। जिस चित्र का कन किया गया है, 
हे मानो gima हो उठा है--संजीवित हो गया है-सर्वजनो- 


य बन गया है। कोमलकलेवरा कामिनी के रूप-कांचन का 
ने देखिए-__ 
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सुंदर सुरंग नेन afta उबग रंग, 
अंगा अंगा फेलत तरंग Raa 3 । 
वारन के भार सुकुमारि का लचल gë, 
राजे परजंक पर भीतर age के ॥ 
कहे 'पदसाकर” fas जन AÀ जाहि, 
अबर VAT के सकल जल थल के। 
कोमल कमल के YA के दल के, 
सु जात गाड पायन बिछोना मखमळ के ॥ 
पर्यकोपस्थिता, कोमलांगी राजकुलांगना के बाह्य सौंदर्य एवं 
सौकुमाये का अतिशयोक्ति अलंकार की सहायता से जो! शब्द्‌ -चित्र 
अंकित किया गया हे बह यद्यपि बहुत उत्कष्ट नहीं है किंतु प्रशंसनीय 
है; इसकी प्रसिद्धि भी यथेष्ट है । इसी स्थल पर अकबर और नासिख 
के दो पद भी मिलान कर देखने योग्य हैं-... 
नाजकी कहती है सुरमा भी कहीं वार न हो (--अकबर | 
यों amaa से mî सुरमा है चश्से-यार को | 
जिस तरह हो रात भारी महुमे-बीसार के ॥---नासिख | 


पद्माकर ने पद की : कठिन ₹ A 

i TE द्‌ क्षी स्वभावत: WISH त्वचा की कोमलता द्वारा 

4 नायिका के कोमल प्राण एवं शरीर का परिचय दिया है । a |. ह 
8 कत ते यहाँ तक है क ie “ie ee स > 

i a है ह? कि किसी बाहरी पदार्थ के dtm की तेबात (| ६ 
| & "ही, वह अपने ही शरीर के बालों के वोझ से बारंबार बल खातो | 

| n अवस्था स उसकी सुकुमारता के सम्युख अकबर तथा 

x IS जि NT में 

| ' उभारता, जिसमें आँखों में सुरसा लगाकर उसका बाक 


व बताया गया है, कहाँ तक होड़ ले सकती है? हाँ, हिंदी 
हि 7 
रसलीन की वह सुझुमारता जिसके लिये उन्होंने लिखा है, 


पुव पग- 


gS त en 


म 


तक सुता चितत्र कवि बरनत aga’ | 
सन से maa जीभ लै मत छाले परि जाहि ॥ 


बड 
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अवश्य चढ़-बढ़ गई है। किंतु पद्माकर को ऐसे कल्पनातीत 
त अभीष्ट नहीं थे। उन्होंने अतिशयोक्ति वहीं तक की जहाँ 
तक वह gema हो सके | 


शैशव से यौवनावस्था में पदार्पण करते हो शरीर में अनेक 


प्रकार के परिवर्तन होते हैं । वे इतने नेत्ररंजक, मने।मुग्धकर तथा 
महत्वपूर्ण होते हैं कि भारतीय कवि उनका वर्णन करते करते मानों 
शक से गए हैं और फिर भी कुछ नहीं कर सके हैं। पद्माकर ने 
भी इस अवस्था का अच्छा वर्णन किया हे-- 


कछु गजगति के आहटनि छिन छिन छीजत सेर। 
fag बिकास विकत कमल कळू Raa के फेर ॥ 
मुग्धा का योदनागम है, जिसे कवि ने विरेधाभास अलंकार की 
सहायता से प्रदर्शित किया है | 
समय का ऐसा हेर-फेर हा गया है कि गजगति के आहट से 


सिह प्रत्येक क्षण क्षीण होता जाता है, अर्थात्‌ ज्यों ज्यों गति मंद 


होती जाती है त्यां त्यों कमर पतली पड़ती जाती है। चंद्रमा के 


विकास से कमल विकसित होता है--यह भी विपरीत घटना है। 
m यह कि ज्यों ज्यों सुखचंद्र की छटा बढ़ती जाती है त्यों 
यं नेत्र विकासमान हे रहे हैं। इसी से ते बिहारी ने भी 
कहा हे-_ 
पक्ष एख पर पळटन ळगे जाके अंग अनूप । 
ऐसी इक anata को को कहि सकत सरूप ॥ 
पद्माकर का उपर्युक्त दाहा उनकी विदग्धता का अच्छा परिचायक है-- 
ए अलि, या वलि के ऋधरान में आनि चढ़ी कछु माधुरई al 
ज्यों "पद्माकर? माधुरी ai कुच देउन की चढतो उनई सी ॥ 
ज्यों कुच त्यां ही नितंब चढ़े कछु ज्यों ही नितंब त्यो. agg atl 
जानि न ऐसी चढ़ाचढ़ि में केहि घो कटि बीचहि qe se सी ॥ 
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शेशव पर यौवनराज ने चढ़ाई की। चढ़ाई भी ऐसी बैसी 
नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे 
के बाद चौथा धावा बोला गया और इस प्रकार यौवन की विजय 
हुई । ऐसे अवसर पर विजयी सेना द्वारा किसी पदार्थ का ge 
जाना कोई अस्वाभाविक बात तही । बालिका बेचारी की कटि भी 
लूट सी ली गई | 

Rank ने भी वयःसंधि के अवसर पर इसी प्रकार का युद्ध 
कराया है— 


सैसव जीबन gaa सेल 

न af 

Se दळ at dg परि aan 
wag बधय कच कबहु AMR | 
कबहु कपय ain gaa” उघारि ॥ 

अति थिर नयन अथिर कछु भेल । 

ws उदय we लालिस देल । 


चंचल चरन चित चंचल भान । 
जागल सनसिज सुदित नयान | 


विद्यापति कह gF बर कान। 


`A 
धरज me Agaa man 


किंतु मम्मट ने अपने काज्य-प्रकाश में शेशव-योवन का युद्ध न 


श्रोणीबन्धस्त्यजति agai सेवते मध्यभागः 


पद्भ्या सुक्तास्तरत्वगतय: संश्रिता लोचनाभ्यास्‌ । 
चः माप्त कुचसचिवतामद्वितीयन्तु aad 
तद्गान्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥ 
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कटि की सूच्मता का वर्णन करने में कवियों ने अपना खूब F | 
सरे कौशल प्रदर्शित किया दै। किसी ने उसे सिंहकटिवत, किसी । 
us a मुंदरी के तुल्य, किसी ने Ran फे समान, किसी ने wor के "| 
इ तार सदृश तथा किसी ने बाल से भी बारीक बताया है; किंतु 
भे बिहारी ने 'सूछम कटि परब्रह्म लौं अलख wet नहि' जाय? कहकर 
é समी कवियों के de में ताळा लगा दिया है। सुक्ष्मता का वर्णन 


‘ead अधिक और कोई क्या कर सकता है | शंकर कवि ने बिहारी 
के संकेत की दाशेनिक व्याख्या कर दी है 
पास के गएु पे एक ge हूँ न हाथ लगे 
दूर सों Rua ख्ग-तृष्णिका में पानी है। 
शंकर? say सिद्ध रंग छा न संग पर 
नीलिमा समानी है॥ 


> 
f 


if 


जान पडे sar सें 
भाव सें भाव है अभाव से 


कान कहे ठीक बात काहू ने न जानी हे। 
य o ` 
जसे इन दोउन में दुबिधा न दूर होत 


भाव भरो, 


तैसे तेरी कमर की aaa कहानी 21 
एक उदू क र की भूलभुलैया में पड़ गया है। वह 
पूछता है 
सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है! 
j कहाँ है, किस तरफ को है किधर है॥ 


एक संस्कृत-कवि ने तो उसे एकदम असत्‌ प्रमाणित कर 
या है... . 
अनल्पेवांदीन्दरेरगणित-महायुक्त-निवहै- 
fiver Rar क्वचिदकलयन्ती तनुमपि । 
असत्ख्या ति-व्याख्या धिकचतुरिमख्यातमहिमा- 


, ऽवळरने way सुगतमतसिद्धांतसरणिः ॥ 
teg t 
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= fag इन कवि-एुंगबों के कटि-वर्णनों के साथ पद्माकर की लुटी 
| हुई सी कटि भी कम महत्त्व नहीं रखती । कटि का एकांत अभाव 
; मानना युक्तिसंगत नहीं; कम से कस विहारी के विचारानुसार 
| उसे ब्रह्मवत्‌ तो मानना ही चाहिए । साधारण कामिनी की कटि के 
| वर्णन के लिये पद्माकर को दाशैनिक तत्त्वो के उल्लेख की कोई 
| आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई; फिर परब्रह्म से उसकी समता करना 
तो उनकी दृष्टि में सबंथा अनुचित था । किंतु साथ ही कटि की 
सूक्ष्मता को उससे कम प्रदर्शित करने की उनकी इच्छा नहीं थी 
जितना कि उनके पूर्ववर्ती कवियों मे दिखाया है। इसी से EN 
at कटि बीचहिं लूटि लई सी? कहकर एक बार ते उन्होंने असत्‌ 
के समान उसे लुप्त ही कर दिया; पर यह बहुत उचित न हाता, 
इसी से 'सी? शब्द के द्वारा उन्होंने उसकी सूक््मातिसूक्ष--असत्‌ | Poo 
नहा A असत्‌ के समान--स्थिति की रक्षा कर ली है। इस | 
सबेए की अंतिम पंक्ति का प्राण इसी “छी? शब्द में निहित है। 


Bi 


i | पद्माकर के इस वर्णन में नायिका का रोम रोम सानो उछल रहा है। | 7 
| एक दोहे में नायिका की देह-दीपि का अच्छा वर्णन हुआ है-- | MI 
जुवति जुन्हाईं सां नन कछु Siz az अचरखि | t रश 

तिथ यागम पिय जानिगो ges चाँदनी पेखि ॥ Ax गे 

~ re w ~ ° l 

a ae और ज्योत्स्ना H कोई भेद नथा। ज्योत्स्ना में J 

धारण से अधिक ज्योति देखकर प्रियतम को उसके आगमन का | च 

Sat | साधारण प्रकाश में किसी विशेष प्रकार के प्रकाश | | से 

मिलने से वह स्वभावत: अधिक तीत्र हो जाता a, ae | प्र 


पियर ने भी जुलियट की देह-दीप्ति के संबंध में लिखा है-- 
ce O h ; 


: ह doth teach the torches to burn bright, 
er beauty hangs upon the cheek of night 
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if a rich jewel in an Ethiop’s ear, 
Beauty too rich for use, for earth too dear; 


ad So shows a showy dove trooping with crows. 

IR As yonder lady, over fellows shows. 

के ( Romeo and Juliet ) 

राई ग्राइभोजन की सोंदर्य-प्रभा भो मिलान करने योग्य है-- 

Gij Oytheria, 

की How bravely thou becomes thy bed, fair lily 

ft, Add whiter than the sheets. 

हि ‘Tis her breathing that perfumes the chamber thus, 

a ft the flame the taper; 
| ows towards her; and would underpeep her lids 

MT, | Toses the enclosed light, now canopied, 

तू | With blue of heaven’s own tinct. 

स ह ( Cymbeline ) 

`. | ARA के प्रथम छांद में जूलियट के शरीर के प्रकाश को 

}। | मशाल के प्रकाश से अधिक तेजस्वी बताकर उसके और भी उज्ज्वल 

- | भषसे जलने का संकेत किया गया है तथा उसके सौंदर्य को 
| थियन के ante के समान रात्रि के कपोल पर शोभायमान 

|` पाया गया है। दूसरे छंद में पर्यकापस्थिता साइथीरिया के 

3 n “Sha उपमा कुमुदिनी से देकर बताया गया हे कि उसकी 

न बा cae — सहज प्रकाश के कारण, उसके वो ह 

नौ या र्‌ उच्ज्वलतर हो जाती है, उस दा a 

: प्रकार सुगंधित हा रहा है और मोमबत्ती का 


aN a प्रकाश के सम्मुख किस प्रकार मंद पड़कर पलक के 

हुए प्रक छे श्वेत एव' नील रंग के चौखटवाले झरोखे में छिपे 
के भाव N लिये छटपटा रहा है। महाकवि के दोनों छंदों 
* उत्कष्ट हुए हे, इसमें संदेह नहीं। शरीर की उज्ज्वल 
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युति का वर्णन इससे अच्छा और क्या हो सकता है | कितु हमे 
नम्रता के साथ कहना पड़ेगा कि पद्माकर का छंद विस्तार-लघुता 
के विचार से कहीं उत्तम बन पड़ा है | 
कः हिंदी के दे-चार अन्य कवियों की सौंदये-प्रभा का वर्णन भी 
मिलान करने योग्य है-- 

प्यारी खंड तीसरे रसीली रंग रावटी सें 


a TD ww 


eT ee SN 


तकि ताकी ओर gf wi नेंदनंद हे । 


~ 


'कालिदास? बीथिन दरीचिन हो छुलकत 
छुबि की सरीचिन की कलक अमंद है ॥ 
लाग देखि wma 'कहा धे हेया घर में 
सुरंगमग्यो जगमगी shite को कद्‌ है । 
लालन को जाळ है कि ज्वालनि की माल है 
कि चामीकर चपला है कि रबि है कि चंद है ॥ 
—कालिदारू त्रिवेदी 
चंद की कळा सी चपला ली तिय सेनापति? , 
बालम के उर बीच ote का बाति है! 
जाके रागे कंचन सें रंचक न पैए gf, 
माने! सन सोती लाळ माल थराने पाति है ॥ 
देखि प्रीति गाढ़ी NI aaga साढ़ि ज्योति 
जोबन की बाढ़ी छिन छिन ओर होति है । 
भलकत गोरी देह बसन झोल में साने! 
फानुस के अंदर दिपति दीप-ज्योति हे ॥ । 


—, ol ww ls A Hs 


— 


SAT 


र --सेनापति 
“= कालिदास अपनी नायिका की देह-दीप्ति का कोई निश्चय 
नहीं द; कर पाते। उनकी आँखें उसे देखकर ऐसी चोंधिया _ 
ई हैं कि आप हो आप उनके मुख से निकल पड़ता @— 
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A 


i की जाल है कि ज्वालनि की माल है कि रवि है कि चंद हे ।” 
quad के भाव को वे जहाँ तक उत्तेजन दे सकते थे, दिया है। 
किंतु उनकी नायिका SF TMA का उद्रेक करने में बहुत सफल 
adi है। सेनापतिं ने अपनी नायिका को फानूस में रखे हुए दीपक 
A ज्याति जैसी बतलाया है । देह-दीप्ति में वह कालिदास की 
नायिका के सम्मुख अवश्य ही दीन है, किंतु वह “बालम के उर 
बीच आनेंद को बाति है At ही काव्यों में प्रतत्प्रकष अथवा 
ग्रकम दोप है । कालिदास ने रवि है कि चंद है? कहकर तथा 
सेनापति ने “चंद की कला सी चपला सी तिय” को “दीप ज्योति है? 
कहकर नायिकाओं की ग्रंग-प्रभा को तिमंजिले से नीचे पटक दिया 
है। पद्माकर के काव्य में ये सत्र दोष नहीं आने पाए हैं। उन्होंने 
अपनी नायिकाओं की छग-प्रभा के संबंध में जे! कुछ भी कहा है 
वह बहुत ही स्वाभाविक तथा HAAAT हुआ है। स्वाभा- 
विक तथा सजीब चित्रण ही पद्माकर की काव्य-साधना की 
विशेषता है । 
पद्माकर ने उक्त दोहे में शुछाभिसारिका का वर्णन किया हे | 
अलु, दो अन्य कवियों की शुक्षामिसारिकाओं से भी उसको 
पुतना कर लेनी चाहिए | 3 
किसुक के 7 फूछन के gaa बिभूषित के 

बाधि लीनी aga बिगत कीन्हों रजनी | 
aq ğan सेत अबर को डंबर 

सिधारी स्याम सन्निधि निहारी काहू न जनी ॥ 
छीर के तरंग की प्रभा के! गहि लीन्ही तिय 

कीन्ही छीरसिंधु छिति कातिक की रजनी | 
आनन-प्रभा ते तन-छाँह हूँ छिपार जाति 

भोरन की भीर संग लाए जाति सजनी॥ — दास 


(१4 
> 
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अगन में चंदन चढ़ाय घनसार सेत 
सारी छीर फेन कैसी आभा उफनाति हे | 
राजत सुचिर रुचि ARa के आभरन 
कुसुम कलितत केस सोभा सरसाति हे ॥ 
कचि मतिराम प्रान-प्यारे को मिलन चली 
करिके मनोरथनि ag झुसकाति हे | 
होति न छखाई निसि चंद की उज्यारी ga- 
चंद्‌ की उज्यारी तन-छाहीा छिपि जाति हे ॥ 
मतिरास । 
दास, मतिराम तथा पद्याकर तीने ने अभिसारिकाओं का 
वर्णन किया है। शुद्धाभिसारिकाओं की वेश-भूषा इस प्रकार 
की होती है कि वह ज्योत्स्ना से छिप जाय। इसके लिये 
नाना प्रकार के कृत्रिम उपादानों की सहायता ली जाती है। az- 
SHI दास एवं मतिराम दोनों कवियों ने अपनी अपनी नायि- 
कां को सजित करने की चेष्टा की है। दास के उपादान कुछ 
स्बभाव-विपरीत हा गए हैं | किशुक वसंत में फूलता है; फिर 
कातिक भास की शरदू निशा में उसका उपयोग किस प्रकार क्या 
जा सकता हे ? यद्यपि पद्मिनी नायिका के पीछे भ्रमरों का 
उड़ना उपयुक्त है पर रात्रि में उनका उडला काल-विरुद्ध दूषण है | 
यद्यपि कुछ काय्यों में रात्रि के समय उनका वर्णन पाया जाता है. किंतु 
T a ऐसा उचित नहीं है । साथ ही नायिका के साथ 
क आका अभिसार भी दूषित हो जाता है--वह 
असमथ हो जाती है। ऐसी अवस्था में या तो 
श्रमरों का उल्लेख a 
ही न होना चाहिए अथवा ऐसे उपचारो का 
उपयोग होना चाहिए मे 
कि अमर भी साथ में न रहें और पद्मिती 
नायिका की अभिव्यक्ति भी स्पष्टतया हो जा 
य । मतिराम का 
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aja साफ-सुथरा तथा स्वभाव-सम्मत हुआ है। उन्होंने जिस 
नाव को “होति च लखाई निसि चंद की उच्यारी सुख-चंद की 
saath तन-छाहैँ किंपि जाति है? के द्वारा व्यक्त किया है, उसी को 
पद्माकर ने- तिय आगम पिय जानिगो; चटक चाँदनी ofa || 
कहकर दिखाया है । कवित्त की अपेक्षा दाहा बहुत ही छोटा छंद 
है। थोड़े से सांकेतिक शब्दों में अधिक से अधिक भाव को प्रदर्शित 
करने में ही उसकी सफलता सानी जाती है। हमारे विचार से 
जिस भाव का मतिराम ने विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है, 
पद्माकर के दोहे में उसका पूर्ण समावेश ह गया है वरन्‌ कुछ 


फा Awat भी । दोहे में शुाभिसारिका का बहुत ही सफल । 
शर निर्वाह हुआ है। काव्य की सफलता विस्तृत वर्णन में ही नहीं | 
ये है बरन पाठकों की कल्पला के लिये विस्तृत विहार-क्षेत्र के "| 
E ्रसुत करने में भी है। इस दोहे के द्वारा पद्माकरजी वैसा करने 
ue में पूणे सफल हुए हैं । यह star उनकी प्रतिभा का एक उत्कृष्ट 

z नमूना है । 

पद्माकर का एक अन्य छंद भी नायिका की सौंदये-प्रभा के 

wa वर्णन में है। बह यद्यपि उक्त दोहे के समान उत्कृष्ट नहीं हुआ 

न AS है फिर भी अवलोकनीय अवश्य है-- 

= जाही जुही मछिका चमेली मनमोदिनी क्री 

7 कोमल छुमादिनी की उपमा खराब की । 

; कहे 'पदभाकर? त्यों aa बिचारन ar 

‘ बिगर gas अजगेबी गैर आब MN 

न चूर करी चोखी चांदनी की छुबि छुलकत 

i पलक में कीन्हीं छीन आब महताब की। 


पा परि कहत पीय कापर परेगी आज 
mq Jaa की अवाई MANT की ti 
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इस नायिका को शरीर-सुर्गंधि का अनुभव करते ही एडमंड 
Wat (Edmund Spencer) की सौंदय-वाठिका (The Garden 
of Beauty ) वाली नायिका का स्मरण हो आता है। नायक 
जब नायिका के अधर-चुंबन के लिये निकट गया तब उसे जो 
अनुभव हुआ उसे झकित करते हुए कहा है--- 

Coming to kiss her Jips (such grace I found), 

Me seem’d I smelt a garden of sweet flow’rs 

That dainty odours fror them threw around, 


For damsels fit to deck their lovers bow’rs, 


नायिका के अधरों में मधुर पुष्पां की वाटिका की gifa का 
अनुभव कवि के कोमल मध्तिष्क के अनुकूल ही हुआ है। पर 
पद्माकर की नायिका के शरीर की सुगंधि ने मधुर पुष्पों की (अर्थात 
जाही, जुही, मल्लिका, चमेली, मनमोदिनी की कोसल Haat की) 
वाटिका की उपमा को खराब कर दिया है, उसकी सुगंधि उस 
वाटिका से भी मधुरतर है | 


ls की नायिका की सौंदर्य-प्रभा भी बहुत ही तेज-संपन्न 
el तारों की तो बात ही कया, न केवल ताराराज चंद्र की चाँटनी 
ही वरन्‌ स्वयं वे भी उसके सम्मुख निष्प्रभ हो जाते हुँ । इसी से 
नायिका के प्रेमी ने उसे आफताब (सूर्य) बताया है । उसके सम्मुख 
शेक्सपियर की जूलियट का सौंदर्य--जिसके लिये कहा हे कि-- 
Oh she, doth teach the torches to burn brieht मानो 
मंद पड़ जाता है | : 


| अतिशयोक्ति के लिये ता भारतीय कवि प्रसिद्ध ही ह । सौंदर्य- 
प्रभा के संबंध में दो-तीन छंद बहुत प्रचलित हैं-.. 
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पद्माकर के काव्य की कुछ ।वशषता २१ 
ey oS fee सतत ai : 
ganag परस्परबिम्चितेष्वतुळकान्तियु राजति लातत 
र e ~ ¢ सु > fF H 
भाग इति स्फुटं अगति Frage चतुरोऽपि कः ॥ 


BSL NREL CE SER > 


gani प्रवि 
c 2 क i 
अर्थात नायिका के अवयव, अपनी निर्मल कांति के कारण, | 


$ 
| परस्पर प्रतिबिंबित है। रहे हैं। इससे उनके विभाग x ae : if 
नहीं हो पाता । उनका न ज्ञान संसारका काई च 4 
प्राणी ही प्राप्त कर सकता € | | 
सुन्दरी ( कीदृशी 3 ला gaq विवेकः केन जायते | | | | 
प्रभामात्रं हि तरळं दश्यते न RTA ॥--दंडी | । 
अर्थात्‌ सुंदरी की सौंदय-प्रभा इतनी अधिक है कि केवल ae oe 
i मात्र दिखाई पड़ती a | उसमें (छिपा हुआ उसका आश्रय | 
शरीर नहीं दिखाई पड़ता | ळा 
Rat, siisi में उस रुखुसारे-रोशन ai सुकाबिल a । 
जिसे खुरशीदे-प्रहशर देखकर कहता है में तिल Cle 


© 
अथात्‌ 
लखों अतिशय ज्योतिष्मान । 


वह ya भरि दग क्यों 
ख-मसा समान ॥ 


saang जेहि तकि कहे में छ 
_प्रभा के सम्मुख कविवर WAM 


इस अतिशयेत्तिपूर्ण सौंदये £ 
के लिये उन्होंने लिखा है-- 


की नायिका की सोंदर्य-प्रभा, जिस ue 
“ae दामिनी ara प्रमा निरखे कितनी (छबि मंजु मलाल की है । 
या सेनापति की नायिका की सौंदर्य-प्रभा, जिसके लिये लिखा 
है कि-- | 
“लकत गोरी देह बसन, कीने में साना 

फाजुस के अंदर दिपति दीप-जाति हे र 
तो पानी ही भरेगी । हाँ, मिल्टन की ईव का वर्णन अवश्य ही AB 
और स्वाभाविक aa 


3? 
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So lovely fair 
That what seemed fair in all the world seemed now 
Mean or in her summed up in her contained, 
And look in her looks which from time infused 
Sweetness into my heart unfelt before.” 
अर्थात्‌ उसकी सुंदरता के सम्मुख संसार भर की सु दरता 
तुच्छ या उसी में समन्वित प्रतीत हाती हे । उसकी दृष्टि ने ar 
हृदय म॑ एक ऐसी मोहिनी डाल दी जिसका इसके पूवी मुझे कोई 
ज्ञानं न था | | 
दंडी की सौंदर्य-कल्पना में चमत्कार है, अकबर के सौंदर्य में 
टज है और मिल्टन की सौंदर्यानुभूति सधुर, स्निग्ध तथा 
शांत है। उसमें भोतिकता तथा Raa का उतना समावेश 
नहीं है जितना आध्यात्मिकता का | वह साधारण जन के लिये 
कल्पना A Aan Ae 
aoe | काव्य-प्रेसियों की कल्पना के लिये उसमें विस्तृत 
GIFT हे एवं उससे उनके मरि मे ड 
SV k एव उससे उनके मस्तिष्क को एक सैसर्गिक तृप्ति 
गा र्‌ R 
सोंदर्य-वर्णन के on ae z e 
ee नहों टा जा सकता पर साधारण 
WHat अधिक चमत्कृत में 
“a BI करने में अवश्य 
अलस-सों र में 
हे त as करने में पद्माकर बहुत ही कुशल 
अनेकों चित्र dig हैं। उनमें से दे। यह 
र. al उनमें से दो यहाँ पर 
अधखुली कंचुकी उरोज gag खुले, 
अधखुले वेष नख-रेखन के HAT । 
कहे “पद्माकर” नवीन अध नीबी खुली 
अधखुले छुहरि छुरा के छोर JAF ॥ 
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पद्माकर के काव्य की कुछ विशेषताएं २१४ 


भोर जगि प्यारी अ्रघ-ऊरध इते की ओर 
i w Ae 
आपी सिपि aa उँचारि अघ पलके | 


nid wage अधखुली खिरकी है खुळी, 
saga maa पे magi अलके' ॥ 

आरस सो आरत aera न सीसपट, 
गजब gana गरीबन at घार पर। 


कहे “पदमाकर? सुगंध aaa सुचि, | 
3 3 | 

बिथुरि Aul बार हीरन के हार पर ॥ | 
छाजत छुबीली छिति छुहरि छुटा की छोर | 


सोर उठि आई केलि-मंदिर के द्वार पर। 
एक पग भीतर सु एक देहली q घरे, 
एक कर कंज एक कर है किवार पर ॥ ; B 
maa विपर्येस्तवसना वार-वधूटियों के अल्लस-सौंदर् 
का उक्त दोनों Sat में जा हृदयग्राही एवं मूर्चिमान्‌ चित्रांकण ह्य़ा 
है वह पद्याकर जेसे अनुभवी तथा रस-सिद्ध कवि के gaat योग्य 
हे । सुरुचि के वर पुत्र कुछ महालुभावों को उक्त qli में ग 
a'm की गंध भले ही मिले, पर कवि ने जिस चित्र का Me अंकित 
करना चाहा है उसमें इसे पूणे सफलता मिली है। इन्दे पढ़कर 
पोयूषवर्धी कवि जयदेव की निम्नांकित पंक्तियाँ स्वतः याद ञ्जा 
जाती हैं-- 
mata: केशपाशा स्तरलितमलकेः स्वेदलोळो कपोल 
दृष्टा विम्बाधरश्री कुचकलशरुचा हारिता हारयष्टिः । 
काझी कांचिद्गताशां स्तनजघनपदं पाणिनाच्छाच सद्यः 
पश्यन्ती GAT मान्तदपि विलुलितल्नग्धरेयन्डुने।ति ti 
wet की लावण्यमयी सलज्जा नायिका भी दशनीय 


है 
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Like a naked-bride 
Glowing at once with love and loveliness 
Blushes and trembles at its own EXCESS. 
शेली की नायिका WANT FH कारण अपने को सँभालने में 
स्‌ A B a! 
असमथे है और पद्माकर की नायिका आलस्य के कारण उसे 
संभालने में असमर्थ हो रही हे, क्योंकि वह वार-ब धू है और उसके 
निकट लज्जा की कोई विशेष आवश्यकता agi | 
प्रकृति-पुरुष के अनुराग-श्राकर्षण से ही इस सष्टि का आवि- 
iW > श्रै ~ में F 
भोव साना गया हैं और उनके विच्छेद में ही उसका तिरोभाव | 
AG, ASU या प्रेम ही इस सृष्टि का मूल है। मूल के बिना 
z सृष्टि टिक नहीं सकती | प्रकृति-पुरुष के इली महत्‌ प्रेम की 
प्र z3 TIT i री के a. ९ A e 
it डे हे प्रेम-येग में पाई जाती है। सांसारिक 
= स म्‌ की A Sol A ° A 
as रे न मकी महिमा WAM है-ग्रनंत है। इसी से प्राय: 
7 श्वजर्न ण हरीने अलौकिक एवं लौकिक प्रेम के स्तवन 
द्वारा अपनी वाणी को पवित्र किया हे | वाल्मीकि, व्यास, भवभूति 
कालिदास, होमर, शेक्सपियर शि से वर्जित रो र 
a 4 a सपियर, गेटे, Riaz, दांते, बजिल, शेली, सूर, 
र 1 i विश्व के प्राय: सभी कवियों ने प्रेष के गीत गाए हैं। 
राम और सीता, कृष्ण श्रे aos 
` “ता केष्ण आर राधा, फडिनंड और मीरांडा आदि सभी 
का इस संसार से प्रत्यान हो चुका है fag उनङ्गी प्रे 
ao oe » किलु उनकी प्रेम-गाथा अब तक 
३ “शाक में बह अब भी अमर प्रेम-सुधा की वर्षा 
कर ने भी अपने काव्य सें उसी घे è 
aa भा अपने काव्य में उसी प्रेम का प्रदर्शन किया है | 
SH की प्रारंभिक अवस्था का चित्र न्हाने as è 
o चन्न उन्हाने अच्छा दिखाया है | 
A हेम सन्ये है à 
र Sea सुन्या `- सु रहे तब ते भमा संग सदाहीं। 
ग्यान सें दोऊ SET oe हरपे अग ७ 
ae g RI अग आग अनंग उद्धाहीं॥ 
है रहे कब के यों हुँ “पदमाकर? 


र ag सुधि नाहो 
<2 व हे वा नाहा 
मोहन को! सन मोहिनि मं बस्यो सोहिनि 


को सन मेहन माहीं ॥ 
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पद्माकर के काव्य की कुछ विशोषताए २२१ 
i 
, sA ee 
ga घालि उल उत वाजत बासुरी क्री धुनि खोले । | 


ai 'पदमाकर' ये इतै गोरस ले निकसे at चुकावत माले ॥ 
पेम के पंथ gii के पेठ में tea ही हे दसा यह जो लै । 
amas भई स्यास की मूरति ama अङ्गै राधिका डोले ॥ 
विद्यापति ने भी अपनी राधा का कुछ ऐसा ही चित्र अंकित d 


किया है-- 
पथ-गति नयन मिळल राधा कान । 
हुईँ मन सनसिज पुरळ संघान ॥ 
gs ga हेरइत gg भेल भोर । 
समय स gH अचतुर चार ॥ 
Rants संगिनि सब रख जान। 
कुटिल नयन कएलन्हि समधान ॥ 
aag राजपथ Fe HAE । 
कह कवि Gat ge चतुराई ॥ 
विद्यापति तथा पद्माकर दोनों ने प्रायः एक ही अवस्था 
का चित्र अंकित किया है । किंतु विद्यापति की अपेक्षा पद्माकर 
| के चित्र में कही अधिक तल्लीनता एवं विदग्धता पाई जाती है । 
j | ` सैथिल कवि-काकिल का यह चित्र उनके चित्र के सम्मुख फोका 
| पड़ गया है | इसकी अपेक्षा देवजी का चित्र कहीं अधिक उत्तम 
| बन पड़ा है-- 
4 रीकि Gtk wie we da हसि उठे, 
सांसे भरि आँसू भरि कहति दई दडे । 
चोंकि चौंकि चकि चकि उचकि उचकि देव, 
जकि जकि बकि बकि परत बह बई ॥ 
दुहुन का रूप गुन देऊ बरनत फिरे , | 
घर न थिरात रीति नेह की नई नई । R 
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are मोहि Aga को. सन अयो शाघासय, 
राधा aa सोहि मोहि मोहन मई सई।॥ 
देवजी की राधा पद्माकर की राधा की WAST अयधिक अधीर 
हैं। उनकी अधीरता के कारण उनका प्रेम स्पष्ट ह गया है। 
बह प्रथमावस्था पार कर द्वितीय या तृतीय अवस्था में पहुँच गया है। 
इससे अब उनमें वह लज्जा का भाव भी नहीं रहा । एक पर- 
कीया नायिका में प्रेम का यह प्रकट स्वरूप कहाँ तक श्लाध्य है, 


A 


इस स्थल पर उसको विवेचना अभीष्ट नही; पर पद्माकर की राधा 
के संबंध में इतना ते अवश्य कहा जायगा कि उनकी लज्जा 
भारतीय आदशे के अनुरूप है, साथ ही देव की राधा की प्रेम- 
ज्वाला की अपेक्षा उनकी प्रेम-ञवाला भी कम नहीं है। इसके 
अतिरिक्त पद्माकर के काव्य में उभय पक्ष के सस-प्रेम तथा सम- 
व्यवहार का चित्रण हुआ है जो सर्वथा स्वाभाविक हे; किंतु देव 
के काव्य में राधा की व्याकुलता जिस मात्रा में प्रदर्शित की गई हे, 
कृष्ण की वैसी नहीं, यद्यपि संसार में अधिकतर नारी-जाति की 
अपेक्षा पुरुष का ही प्रेम अधिक चंचल एवं स्पष्ट देखा जाता है। 
कपिल के अनुसार भी प्रकृति एवं पुरुष सस भाव से पारस्परिक 
सम्मिलन के लिये प्रस्तुत रहते हैं । प्रेम की अग्नि जब तक दोनों 
हृदयों में बराबर प्रदीप्त नहीं होती तब तक कोई आनंद ही नहीं, 
फिर यह 'सुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो उधर न हो |? पद्माकर के 
इस काव्य-चित्र में आध्यात्मिक एवं आधिभोतिक भावों का समान 
सम्मिश्रण है। दोनों सम भाव से सजीव एवं मूतिमान्‌ हो उठे 
हैं। पद्माकर का यह काव्य-चित्र उनकी अंतःसौंदर्य-प्रदर्शनात्मक 
शक्ति का एक उत्तम उदाहरण 2 | 

Ss ने प्रेम-क्रीड़ा एवं उन्मत्त भावनाओं के भी अनेक 
चित्र अंकित किए हे, जा एक से एक बढ़कर सुंदर हैं और ऐसे 
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x d उनकी जोड़ के छंद हिंदी-साहित्य में कदाचित्‌ Esa पर ही 
भल सकें । फाग खेलने की उन्मत्तावस्था में कुछ ब्रज-बालाओं 
भ्रलकर श्याम की जैसी दुर्दशा की है बह देखने ही योग्य है 
चंदुकक्षा gÈ R चारु दई पहिराय |सुनाय सुहोरी। 
बंदी बिसाखा रची “पदमाकर? अजन अजि समाजि कै रोरी ॥ 
aut aa ललिता पहिरावन स्याम को कंचुकि केसर बोरी । 
हेरि हरे gama रही अचरा सुख दे वृषभाजु-किसारी ॥ 
नटखट श्याम अपनी उस अवस्था पर GA हों या रीभे; पर 
उनके साथी पे! sant वह वेश देखकर वृषभाबु-किशारी के 
समान सुसकाए ही नहीं, खूब उठाकर FS भी हें।गे और जो लोग 
पद्याकर के काव्य-चित्र की सहायता से अपने कल्पनाकाश में 
उनकी उस अवस्था का अनुभव करने की चेष्टा करेंगे वे अब भी 
अपने मन में एक प्रकार के पवित्र आनंद तथा मधुर 
गुदशुदी का सहज सुख अवश्य अनुभव करेंगे | 
इस कांव्य-चित्र में कवि ने नारियों की उन्मत्तावस्था का 
वणेन किया है पर साथ ही वृषभावु-किशोरी की सुस्कराहट के 
समय सुख में आँचल देकर आये महिलाओं की लज्ञा-मर्य्यादा की 
सहज ही रक्षा कर ली है। इतनी उन्मत्त भावनाओं का वशेन 
करते हुए भी स्यादा की इस प्रकार रक्षा करना साधारण कवि 
का काम नहीं है | 
जीवन के सत्य के समान संयोग और वियोग दोनों इसी संसार 
की तारतम्यवोधक उपभोाग-आवस्थाएँ हैं। भाव-अभाव, प्रकाश- 
अंधकार, सुख-दु:ख, हर्ष-विषाद के समान ही संयोग और वियोग 
का भी परस्पर अन्योन्य संबंध है। एक की स्थिति से दूसरे 
की स्थिति ge होती है। मानव-जीवन में संयोग र वियोग 


दोनों का ही अपना अपना विशेष स्थान और महत्त्व है। इसी से 
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आये-साहित्यकारों ने दोनों अवस्थां का समान वर्न 
किया है । 


वियोग का क्लेश कितना dist होता है, इसका वास्तविक 
अनुभव ते भुक्तमागी. को ही हा. सकता है; पर जो भुक्तभोगी 
हीं हैं उनके निकट शब्दों द्वारा उसकी तीब्रता का अनुभव कराना 
बड़ा कठिन है। इसी से कवि प्रायः वियोग-वर्णेन में अति- 
शयोक्ति से काम लेते हैं । पर कुछ कवियों का यह अतिशयोक्ति- 
प्रयोग इतना अतिरंजित हुआ हे कि वह श्वंगार अथवा करुण 
भाव का उठ़ेक करने के स्थान पर आश्य का ही उद्दीपक बन 
गया है । पद्माकर का विरह-दर्शन भी इस दोष से aw नहीं 
हे, fag ag अधिकतर स्वभाव-सम्मत है-- 


कोमल कंज aaa पर किए कळानिधि बाख । 
कबका ध्यान रही जु घरि,  पिया-सिळन की आस ॥ 


पति-प्रतीक्षा-रता चिता-मग्ता रमणी का यह एक उत्कृष्ट चित्र 
है। शब्द-योजना एवं आव सभी काव्यमय हैं। जिस नारी- 
मूर्ति के निर्माण में जगन्नियंता ने अपनी संपणे निपुणता व्यय कर 
दी उसकी नियति की झुटिलता सर्वथा प्रतिकूल स्थिति की द्योतक 
है । इसी से कवि ने भी उसके चित्रांकण सें प्रतिकूल तत्वों का 
ही अवलंबन किया है। पृथ्वी पर कंज के आधार से बाहु-सणाल 
का स्थित होना अर फिर उस पर सहज-विराधी अअंतरिक्तवासी 
कलानिधि-आनन का वास एकदम अनहोनी घटना है। किंतु 
नायिका के अदृष्ट के समान उसका होना सर्वथा संभव है। ऐसे 
See काव्य-चित्र साहित्य में बहुत कम देखे जाते हैं। इस 
दोहे के साथ जूलियट का निम्न चित्र भी मिलान करने योग्य है । 
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Romeo— i 
See ! how she leans her cheek upon her hand i 
O! that I were a glove upon that hand | 
j That I might touch that cheek. i 
| Shakespeare 
afar कहता हे--देखो, वह अपने करतल पर कपोलों को 
किस प्रकार रखे है। आह ! यदि में उस हाथ का waa ही 
, हाता ता कस से कम उसके गाल का FATT ते पाता | | 
पद्माकर तथा शेक्सपियर दोनों ही ने अपनी अपनी नायिकाओं | 
की एक ही स्थिति का वशेन किया है। अंतर इतना ही हे कि |. 


शेक्सपियर ने कविता में जुलियट के सोंदर्य का रोमियो की आंतरिक 
अभिलाषा को व्यक्त कराकर विकसित किया है और पद्माकर ने 
प्रकृति के विरोधी तन्वो का उल्लेख कर उसकी विपरीत स्थिति का 
परिचय दिया है। यदि शेक्सपियर की सफलता सरलता के साथ 
मानी जायगी ते पद्माकर की सफलता अलंकारिकता के ; | 
साथ हुई है । { 
आई तजि हे तो ताहि तरनितनूजा-तीर, | 
ताकि ताकि तारापति तरकति ताती सी। £ 
कहै "पद्माकर? घरीक ही में घनस्याम, | 
काम तो कतलबाज gat हो काती सी ॥ 
याही छिन वाही सा न मोहन frat जा पै, 
लगन aug ut अगिन अवाती सी। 
रावरी दुहाई तो garg न geet फेरि, 
नेह-भरी नागरी की देह दिया-बाती MN 
पद्माकर का यह विरह-वर्णन काव्य-कला की दृष्टि से अच्छा 
हुआ है। नेह शब्द Ree और चमत्कारपूर्ण है। श्लेष द्वारा 


RPS 


t: Ai We. ५) << 
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समर्थित 'दिया-बाती सी? नागरी की देह का अर्थ ग्रहण करने से 
काव्य-लिंग अलंकार होता है जिसके साहचर्य से विप्रलंभ श्व'गार 
का जैसा सु'दर विकास हुआ है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है | 
छेकाइुप्रास का उल्लेख व्यर्थे होगा, क्योंकि वह पद्माकर के काव्य 
में सर्वत्र व्यापक है और वे उसके मास्टर हैं | 


इस विरह-वर्णन में नागरी की उपमा दिया-बाती से बहुत ही 
उत्तम बन पड़ी है। दीये की बत्ती जिस प्रकार आप ही आप धीरे 
धीरे जलकर नष्ट हो जाती है, विरही प्राणी का शरीर भी उसी | ६ 
प्रकार विरह-वहि में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। आत्माहति , : 
की प्रवृत्ति या Self-consuming zeal का होना ही सच्चे विरह ह 
का स्वरूप है । इसी से कोई प्रेमी प्रार्थना करता है कि इस प्रवृत्ति | 


का जितना वेग उसमें है उसका कुछ भ्रंश उसकी प्रेमिका में 
भी आ जाय | 


wilde HAs 


Then haste, kind good head and inspire 
A portion of your sacred fire 
To make her feel, 
That self consuming zeal 
The cause of my decay 
That was to my very heart away, 
आये रमणियों का विरह-वेदना को मूक भाव से सहन करने | 
का चित्र निम्न छंद में बहुत अच्छा अंकित किया गया है-- । q 
पूर अँसुवान को रहो जो प्रि आंखिन में, | 
चाहत बहयो [पर बढ़ि ae? बहे नहीं । 
कहे "पद्माकर? gig ams तरु ; 
चाहत गहयोई 2 है गहब ad नहीं ॥ 
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कापि कदली at या आली की अवलंब कहू, 
चाहत wat पे लोकलाजन लहै vet) 
कंत न मिलै को दुख दासन अनंत पाय, 
चाहत कहौ पै कछु काहू से कहै नहीं ॥ 
एक ओर लोकलज्ञा दूसरी ओर विरह-वेदना, दोनों के शासन 
में पड़कर अबला बाला का बुरा हाल है। हृदय रो रहा 
है पर उसे प्रकट करने में लज्ञा बाधक है। संभवतः उसकी उस 
झंतव्येथा से सहानुभूति प्रकट करनेवाला भी कोई नहीं है। वह 
अपने आँसु का घूँ 2 आप ही पोकर रह जाती है, कितनी दय- 
नीय अवस्था है-- 
“इक मीन बिचारा ea बनसी पुचि जाळ के जाय दुभाले परयो । 
मन तो मनमेएइन के सँग At aa लाज मनोज के पाले परयो॥ 


ऐसे कुसमय में टेनिसन की मेरीना के समान उसका यह 
सोचना ही स्वाभाविक होगा-- 


cb My life is dreary 


He cometh 701..५-००--००००००० *** ००० 


००७०० 


I am aweary aweary 
I would that I were dead. 
तोष तथा बिहारी ने भी अपने gaat में कुछ ऐसी ही 
अवस्था का वणेन किया है | 
प्रीतम का हित पोन गहि, लिए जाति तेहि संग | 
राहि डोरी कुल्न-छाज की, भई चंग के रंग ॥--ते।षनिधि । 
नई लगन कुळ की aga farg भई अकुलाय | 
TEU एंची किरे फिरकी at दिन जाय ॥~बिह्वारी। 
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तोष तथा बिहारी दोनों की नायिकाग्रों की hadar gay. 
कर की नायिका की अपेक्षा अधिक खुल गई है । वे झुल-संकोच की 
अपेक्षा प्रियतमःप्रेम की ओर ही अधिक आकृष्ट प्रतीत होती हें | 
तोष की नायिका की आत्मा कवि की अतिरिक्त कला सें पड़कर 
इतनी निर्बल हे! गई है कि वह अपनी दुरवस्था के प्रति हमारी 
सहानुभूति प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ है । बिहारी की नायिका 
का अधैये, नई लगन के होते हुए भी, अनंत प्रेम का परिचायक 
है । तोष की अपेक्षा उनका वर्णन भी स्वाभाविक है fag पद्माकर 
की अनुभूति भारतीय लोक-मर्य्यादा के अनुकूल बड़ी विद्ग्धता- 
पूर्ण हुई है । पद्माकर की ऐसी ही काव्य-सूक्तियों को देखकर 
कहना पड़ता है कि वे जीवन की प्राकृतिक व्याख्या ( Naturalistic 
interpretation of life ) में बहुत ही प्रवीण हु-- 
प्रानन के प्यारे तन-ताप के हरनहारे, 
नंद के gat ब्रजवारे saga हैं। 
कहै 'पदमाकर? sea उर अंतर यों, 
अंतर चहेहूँ ते न sa है 
नेनन बसे हैं अंग अंग eva है = 
रोम रोमनि रसे हैं निकसे हैं के कहत Pal 
wat वे गोवि द्‌ कोऊ और मथुरा में रहे, 
मेरे तो गोचि'द मोहि मोहि में रहत हैं ॥ 
प्रेस are विरह की वह अवस्था जिसमें प्राणी अपने और अपने 
srt के अतर का भूल जाता है--वह न केवल अपने ही रोम रोम 
में बरन्‌ सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में अपने ही प्रेम-पात्र की मनेहर 
सूति का दशन करता है और उसी में तन्मय हा जाता हे--बड़ी ही 
तृप्तिकर होती है। उस समय विरह अथवा प्रम-तृष्णा की अनंत 
ज्वाला से शांति का एक ऐसा सुधा-स्रोत उत्पन्न हाता है जिसमें 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पद्माकर के काव्य को कुछ विशेषताएँ २२४ 


व: | प्रवगाहन कर अतर्देवता का प्राण शीतल और अनंत आनंद में 
=. : eS 
निमग्न हा जाता है । यही समाधि है, यहो ब्रह्मानंद है। उपयु क्त 


न हंद में पद्माकर ने राधा की इसी. अवस्था का वर्णन किया है। 
र वर्णन में जैसी उनकी तज्लोनता दिखाई गई है, परमात्मा करे वह 
री प्रत्येक विरही प्राणी को प्राप्त हे! । 
AT पद्माकर के इस भाव-चित्र से अनेक कवियों की कल्पना का 
फे सादृश्य पाया जाता है-- 
र्‌ जो न जी में प्रेम तब कीजे ब्रत-नेम, 
l- जब sage भूले तब संजम विसेखिए । 
र्‌ ग्रास नहीं पी की तब आसन ही alaa, 
10 | सासन कै सासन को मू द पति पेखिए ॥ 

| नख ते सिखा ले! जब प्रेममई घान भई, 

| बाहिर लै भीतर न दूजो देव देखिए ! 

| जोग करि मिलै जो वियोग हाय बालम जू , 

| at न इरि होये तब ध्यान घरि देखिए ॥--देव । 

| निसि-दिन स्रोनन पियूष से पियत रहै, 

\ छाय रह्यो नाद बाँसुरी के सुर-प्राम को ! 

श तरनितनूजा तीर बन-कु'ज बीथिन मैं, 

| जहाँ तर्हा देखियत रूप छुबि-धाम का ॥ 
; कवि मतिराम होत हाँ ता ना RÈ ते नेक, 
सुख प्रेम गात को परस ANUA का । 
ऊधो तुम कहत Bam तजि जोग करो, 
जोग जब करै जो वियोग होय स्याम के | 
--मतिराम । 
My beloved is ever in my heart 


That is why I see him every where, 
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i He is in the pupils of my eyes, म 
| ‘ That is why I see him everywhere त 
। म; I went far away to hear his own words 
But, ah it wag in vain ! g : 
i When I came back I heard them | 1 


In my own songs 
Who are you to see him like a beggar from 
door to door ? | 
Come to my heart and see his face in the जर 
tears of my eyes | 
—Rabindra Nath Tagore, 
अर्थात्‌, मेरे प्रियतम सर्वदा मेरे हृदय में निवास करते हैं इसी से 
मैं उन्हें सर्वत्र देखता हूँ । वे मेरी आँखों की पुतलियों में रहते हैं, 
इसी से मैं उन्हें oda देखता हूँ । मैं दूर देश में उनकी वाणी सुनने 
के लिये गया | परंतु आह | सब sad था । जब मैं लोटकर आया 
तो अपने ही संगीत में उसे सुना । तुम कौन हो जा उन्हें भिखारी 
की भाँति दर दर हृ रहे हो | आओ, मेरे आँसुओं में उनकी 
मधुर मूर्ति का दशन करा | 
A two-fold existence 
l am where thou art ; 
My heart in the distance | 
! Beats cloge to thy heart 3 
Look I am near thee | 4 
I gaze on thy face ; | 
I see thee I hear thee a 
I feel thine embrace—Lord Lytton 


| | तार TAR रहते हुए भी मै तुम्हारे ही साथ हूँ। दूर पर भी मेरा 
4 Ee FRU हा हृदय के साथ है | देखो, मैं तुम्हारे निकट, तुम्हारे 


cc 


7x 
Bick 
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i को देखता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें सुनता हूँ और 
तुम्हारे ही आलिंगन का अनुभव करता हू । = 

उक्त सभी काव्यों में प्रेमी और प्रेमिका के ऐक्य-संबंध को 
प्रदर्शित किया गया है। देव का काव्य संयत और तके-युक्त 
हुआ है; मतिराम के काव्य सें तक की अपेक्षा प्रेम का आधिक्य 
है; रवींद्रनाथ की पंक्तियों में प्रेम की तल्लीनता और आध्यात्मिकता 
का आवेश है और we लिटन के छंदों में भावाजुभूति की 
तीव्रता है। किंतु पद्माकर के काव्य में जा तीब्र संवेदना, 


तन्मयता या भावलीनता पाई जाती है, वह उक्त किसी काव्य में 


नहीं है | : 
श्र'गार-काव्य की सफलता के पश्चात्‌ पद्याकर का क्ति- 


काव्य सार्थक हुआ है। Aaa के आवेश में तथा राजाओं को 
रिक्षाने के उद्देश्य से उन्होंने श्ट गारात्मक काव्य की रचना की 
थो। किंतु अवस्था ढलने पर 'पेट की चपेट और लोभ की aie’ 
में दर दर भटक चुकने पर रोग-अस्त अवस्था में जब उन्हें कही 
विश्राम का धाम न मिला ता राम-नाम के रसायन द्वारा उन्होंने 
अपने तन मन और वाणी को पवित्र Prat) इत्या की 
पद्माकर की रचनाएँ मार्जित और प्रौढ़-विचार-संपन्न हुई हैं। 
भक्ति-काव्य में अपने उपास्य के प्रति कवि का जैसा a 
विश्‍वास पाया जाता है वैसा कुळ चुने चुनाए भक्ता की वाणी में 
हो मिल सकता है। पद्माकर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता 
यही है कि उन्होंने जिस प्रकार की भी कविता की है उससें T 
हो गए हैं। उनके जैसी तल्लीनता हिंदी के बहुत कमे कवियों में 
पाई जातो है। 
पद्माकरजी अपने gaat को बहुत बड़ा स 
उन्होंने लिखा है--- 


मभते थे इसी से 
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amag ते बिहद अ्रसाधु हों अजामिल ते, 
आह ते गुनाही कही तिनमें गिनाओगे । 
स्थौरी हां न सूद हो न केवट कहूँ को al न, 
गोतमी तिया हों जापे पण घरि आओगे ॥ 
राम at कहत "पदमाकर? 'पुकारि तुम, 
मेरे महापापन को पारहू न पाञओशे। 
सीता सी सती को तज्यो झूडोई कलंक सुनि, 
साचो हूँ aga ताहि केसे agate ? 
अपने को पापी से भी पापो बताकर उद्धार की प्रार्थना प्राय: 
सभी भक्तों ने की है। परंतु अपने इश्देव राम के सोता-त्याग 
पर जेसी मीठी चुटकी पद्माकर ने ली है वैसी आज तक किसी के 
काव्य में देखने को न मिली । व्यंग चाहे जैसा भी उन्होंने क्यों न 
किया हो पर अपने इश्देव की उदारता में उन्हे qu विश्वास था। 
प्रलै के पयोनिधि लो" az?" उठन लागीं, 
लहरा लग्यो त्यों होन पौन पुरवैया को | 
भीर भरी माकरी विलोकि Fear परी, 
धीर न धरात 'पदमाकर? खेवैया को ॥ 
कहा वार कहा पार जानी न जात कछू, 
दूसरा दिखात न war और Xar Br | 
बहन न पेहे घेरि घाटहि जेट ऐसा, 
अमित भरोसा मोहि मेरे रघुरैया को ॥ 
= ae : पड़ी T के इूबने-उतराने के इस रूपक को अनेक 
अप व्य में है में 
ee T य में चित्रित किया है जिनमें से चार 
पार केसे को जैहै री नदिया अगम अपार | 


T 
हिरी नदिया नाव पुरानी खेवनहार गवार ।। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पद्याकर के काव्य की कुछ विशेषताएँ २३३ 


| 
निशि श्रॅधियारी सोइ सतवारो जाके कर पतवार | | 
कास क्रोध मंद Ale घेर बहु मच्छु सगर घरियार ॥ 
सि'धु-सुला जग-मातु विना अब कोड न बचावनहार | 
—काशीप्रसाद्‌ | 


येया मेरी तनक सी Aw पाथर भार | | 
az दिशि अति सैर उठत केवट है aaan ॥ i 
Sac है naan नाव ARM आनी | 
atch इठत उदंड ag पै बरसे पानी ॥ 
कह गिरिधर कविराय नाथ है तुम्हीं खेवैया । 
उदे दया को gig घाट पै आवे नेया ॥ 
— गिरिधर | 


ag शिव पार करो सेरी नेया | 
daz घाट HEIs बूड़त, बल्ली छगेन खिवेया । 
वारि बरोबर बारि wat है तापर अति पुरवैया ॥ 
maa saa हिय मेरो शिव की देत दुहैया । 


तळ > 
देवीसहाय प्रभात पुकारत शिव fàg गिरिजा मया ॥ 
--दे वीसहाय । 


डगमग डोले दीनानाथ नैया भवसागर में सेरी | 
मैंने भर भर जीवन भार, छोड़े तन MRA Fg बार | 
पहुँचा एक नहीं उस पार, यह भी कालचक्र ने घेरी ॥ 
सुड़का मेरू दंड पतवार, कर पग पाते चले न चार । 
सकुचा मन मामी हिय हार, पूरी दुर्गति रात अँधेरी ॥ 
ŠA aq कप नक्र भुजंग, फटके पटके ताप तरंग । 
तरती कसे पवन के संग, भंवर में भरती है चकफेरी ॥ 
ठोकर सरणाचल की खाय, फटकर डूब जायगी हाय | 
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शंकर अब तो पार लगाय, तेरी सार सही बहुतेरी ॥ 
शकर 
काशीप्रसाद्जी की विपत्ति में उनकी सिंधु-सुता ही अंतिम 
आधार हैं, गिरिधर और देवीसहायजी के काव्य सें अपने इषटदेव 
के प्रति कातर प्रार्थना है । शंकरजी का. काव्य सादगी से दूर है 
उसमें आध्यात्मिक भावना के साथ पूर्ण रूपक अलंकार का निर्वाह 
किया गया है और पद्माकरजी के काव्य में उसके रघुरैया 
उनके अंतिम आधार हैं, उनके प्रति यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कितु 
पराक्ष रूप से कातर प्रार्थना भी है रर सबसे बढ़कर है आध्या- 
त्मिक भावावेश के साथ अपने इष्टदेव की शक्ति और उदारता में 
अटल विश्‍वास | ऐसा विश्वास ढूँढ़ने पर हो किसी aw की वाणी 
मे मिल सकेगा । उनकी ala dat से प्रवाह और भावलीनता 
पिछले किसी भी छंद से कहीं अधिक है । शैली में प्रवाह और 
भावलानता पद्माकर के काव्य का प्रधान गुण है। इस काव्य में 
तूफान के मूर्तिमान्‌ चित्रण के। देखकर जेम्स टामसन के Storm 
श ga पंक्तियाँ अपने पूर्ण वेग से सम्मुख आ जाती हैं । 
Meantime the mountain-billows to the cloud 
In dreadful tumult swell’d surg 


र ; 8 above surge 
urst into chaos with tremendous roar. 


An 2? i 
d anchor’d navies from their stations drive 


Wild as the winds across the howling waste 
Of mu waters! now the inflated ce 
Straining they scale, and now impetuous shoot. 
Into the secret chambers of the deep, 

The Wintery Baltic thundering o'er their head 
Emerging thence again, before the breath 
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of full exerted Heaven, they wing their course 
And dart on distant coasts, if some sharp rock. 
Or shoal fragments fling their floating round 
टामसन के काव्य में प्रकृति के रौद्र रूप का दशन मिलता हे | 
वह संहारकारिणी बनकर ही उपस्थित हुई है। नीचे पर्वेताकार 
लहरों का हुंकार Riz आंदेालन, ऊपर विद्यत्‌ का बञ्ञ-निर्धोष-- 
स्थानच्युत जल-पोत की शक्ति कितनी जो इस प्रलयकारी परि- 
स्थिति का सामना कर सके। वह ते लहरें के वशीभूत होकर 
उन्हीं की कूपा पर टिका हुआ है--अभी अभी है, अभी नहीं | 
भविष्य अंधकारमय और निराशा-पूे है। किंतु पद्माकर की भीर. 
मरी ahead यद्यपि प्रलय-पयानिधि सदृश लहरों में हो पड़ी हुई 
है और iar का धैय छूट गया है परंतु रघुरैया की शक्ति पर 
पूर्ण विशवास है, वह पार लगकर ही रहेगी । भयानक, स्थिति के 
Background और ssaa आशा के प्रकाश में भक्तहृद्य का 
विश्‍वास एकदम खिल गया है । 

पद्माकर &t सबसे कम सफलता मिली है वीर अथवा रौद्र 
भावापन्न काव्या में | वीर-गाथा काल की शैली के अनुकरण 
ते वे सर्वथा विफल हुए हैं। हाँ, भूषण की शैली HAST में 
उन्हें अपेक्षाकृत अवश्य अधिक सफलता मिली है | उनको ET 
शैली की तलवार-प्रशंसा यहाँ पर दी जाती है। 
दाहन ते दूनी तेज लिगुनी त्रिसूल हू ते, 

चिल्लिन ते Saget चलाक चक्रचाली ते । 
कहे “पद्माकर? महीप रघुनाथराव 

ऐसी समसेर सेर सत्रुन पै घाली ते 
पाँचगुनी qsa ते पचीस गुनी पावक ते 

प्रगट पचासगुनी प्रळय प्रनाली ते! 
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साठगुनी सेस ते सहखगुनी aaa ते, 
लाखगुनी लूक ते करोरशुनी काली ते ॥ 
पद्माकरजी ने अनेक संस्कृत छंदों के अनुवाद भी किए है 
कितु उनमें भो उनकी प्रतिभा की छाप लगी हुई है। उनसे भी 
इनका यथेष्ट पांडित्य प्रकट होता है | 
क्षोरसारमपहृत्य शंकया स्वीकृतं यदि cade त्वया । 
मानसे भम नितान्ततामसे नन्दनन्दन कर्थ न aaa ॥ 
ए aag गोवि'द गोपाल सुना किन केते कलाम GAR, 
त्यो 'पद्माकर! आनद के नद हो नँद्नंदन जान लिये में ॥ 
माखन चोरि के खोरिन हो चले भाजि कळू भय मानि जिये सें । 
दूरिहु दौरि gea जा चह तो git किन सेरे अधेरे हिये मैं ॥ 
हे कृष्ण ! तुम मक्खन चुराकर भय के कारण गलियों में 
भाग रहे हो ? अच्छा, यदि तुमका कहां 
| हों दर ज 
जहां से तुम्हें कोई ह “oO = 
द € हू ढ़ न सके तो क्यों नहीं मेरे अंधकार-परिपूर्य 
हद्य-गह्वर में आकर छिप रहते | यहाँ पर तुम्हें कोई पकड़ agi 
सकत i न 
हि ae उम ब्रजचंद हो, अत: मेरा हृदय प्रकाशमान हो जायगा | 
व. ae अतः तुमसे मेरे हृदय की बात अज्ञात नहीं | वह 
a a a ee जानते हा | तुम गोपाल हो अतः मेरे 
एक गो ( इंद्रिय 2 - ie 
गोबिंद तथा गोपाल ee ewe 
ee इन न संबोधनों द्वारा पद्माकर ने जिन 
म तत्त्व की ओर संकेत किया है, संस्कृत श्लोक में उनका 
कहा पता भी नहो है ve 
Tel इप्त दृष्टि से से री अपेक्षा हि 
Soc स्कृत को war हिंदी का 
SE हो गया है। इसी प्र tot HF 
ल a कार उनके अधिकांश Aer 
ASUS में उनकी विशेषता की छाप गी हुई है 
इस प्रकार पद्माकर के oe 
उ NN भावों की परीक्षा करके देखा जाता है 
यथपि छोटा है किंतु उसमें जा कुछ है उसका 
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पद्माकर के काव्य की कुछ विशेषताए २३७ 


| भाग बहुत ही उज्ज्वल एव उत्कृष्ट हे । उनकी भाषा बहुरूपिणी 
है। भावालुरूप वह सरल, तरल तथा मुहावरेदार हुई है। 
उनके काव्यों में भाषा की जेसी अनेकरूपता देखी जाती है वैसी 
हिंदी के तुलसी, अँगशेजी के टेनिसन आदि कुछ अत्यंत उत्कृष्ट 
कवियों में ही पाई जा सकती है। उनके भावों में यद्यपि आजकल 
के विचाराइसार अधिक गंभीरता नहीं पाई जा सकती किंतु वह 
जैसी भी है, बहुत सुंदर रूप में विकसित हुई है। भारतीय साहित्य- 
शाख के आदर्शालुसार यद्यपि पद्याकरजी को महाकवियों की 
श्रेणी में बैठाना भी कठिन होगा कितु उनकी कुछ सूक्तियाँ इतनी 
श्रेष्ठ हुई हैं जा संसार के प्रतिष्ठित कवियों की अच्छी रचनाओं के 
समकक्ष निःसंकाच रखी जा सकती हें । उनमें से कुछ तो इतनी 
उज्ज्वल हुई हैं जिनसे हिंदी-साहित्य का मस्तक ऊँचा हुआ है। 
पद्माकरजी अपनी परिपाटी के बहुत श्रेष्ठ कवि हो गए हैं भर 
तद्नुकूल संसार में उनकी प्रतिष्ठा भी यथेष्ट हुई है। 
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( ८ ) garg के विरुद्ध षड्यंत्र 
[ सेखक--श्री रामशंकर अवस्थी, बी० Zo, प्रयाग | 
हुमायूँ के विरुद्ध qia था या नहीं, इस प्रश्न पर अर्वांची न 
इतिहासज्ञों में मतभेद है । ऐसा होना स्वाभाविक दी है जब 
हुमायूँ के समकालीन तथा उसकी BY के चालीस वष बाद के 
इतिहासकारों में ही तीन सत हे--(१) सम्राटू ने हुमायूँ का इस कारण 
बुला भेजा कि यदि उसकी कहां TA ही हा जाय तो कम से कम 
एक उत्तराधिकारी at निकट होगा; (२) हुमायूँ ने (बदख्शाँ से) अपने 
पिता के दशन की उत्कट लालसा से प्रेरित हो प्रस्थान किया; (३) 
ग्रागरा में हुमायूँ को सिंहासन-च्युत करने के लिये एक षड्यंत्र का 
निर्माण किया गया था तथा प्रधान षड्यंत्रकार मीर खलीफा ने 
अपने प्रयन्नों के असफल होते देखकर see हुमायूँ का ही बुला 
भेजा। अब हम इस विषय पर प्राप्य सामग्रो का विश्लेषण कर 
इन तोनों मतों की वास्तविकता पर विचार करेंगे । 
पहले मत का प्रतिपादक स्वयं हुमायूँ का चचेरा भाई मिरजा 
हैदर दोगलात है। उसका कथन है-=“वर्प ३५ हि० में बाबर 
बादशाह ने हुमायूँ मिरजा को वापस बुला भेजा.......-. । उसने 
उसे बुला भेजा ताकि उसकी एकाएक सत्यु के समय कोई उत्तराधि- 
कारी ता निकट सिल जावे? ।” परंतु इस मत की वास्तविकता का 


भशन उठाने के ya यह सुचित कर देना अत्यावश्यक है कि हुमायूँ 


के आगरा चले आने के बाद मिरजा हैदर ने बदख्शा आ घेरा थार | 
व A 


(1 ) तारीखे-रशीदी--लेखक मिरजा हैदर दोगलात, अजुवादक है 
एडरास, पष्ठ ३८७ | 


(२ ) वही, पृष्ठ ३८८ | 
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उस समय उसने जा कुछ बदरुशाँ-निवासियों से सुना उसी के 
आधार पर अपना मत प्रकट किया । हुमायूँ ने अपने जाने का 
वास्तविक रहस्य ते! उनसे छिपा रखा था और अपने पिता के 
बुलाने का बहाना कर दिया था। अतः मिरजा हैदर की पुस्तक 
के उक्त अवतरंण पर आगरा की कलुषित राजनीतिं की छाप न होना 
स्वाभाविक ही है? । प्रो० waa विलियम्स ने अपनी असाधारण 
योग्यता से इस मत का खंडन करते हुए इसे बहाना! बताया है। 
उन्होने चार प्रमाण दिए हैं--हुमायूँ की उपस्थिति ने आगरा में 
सबके! चकित कर दिया; बाबर हिंदाल को बुला चुका था और 
दोनों को एक साथ कभी न बुलाता; हुमायूँ के स्थान में कोई 
दूसरा नियुक्त नहीं किया गया था; बाबर ने हुमायूँ से अपने सूबे को 
लौट जाने को कहार ? बात भी ऐसी ही मालूम होती है। बाबर 
जैसे मातृ-भूमि-प्रेमी के लिये केवल पुत्र-प्रेम पर बद्रुशां ar’ 
बैठना सर्वथा असंभव था | ः 
अबुलफजल ने दूसरे मत का समर्थन करते हुए कहा है-- 

“एकाएक हुमायूँ के हृदय में ame जन्नत-ए-आशियानी के दर्शन 
करने की उत्कट लालसा हुई तथा अपने के शाकने में असमर्थ 


( १ ) तारीखे-रशीदी के अनुसार बाबर ने हुमायू को बुळा भेजा तःकि 
उसकी एकाएक Wy के समय कोई उत्तराधिकारी निकट ही मिल जाय। 
तबकाते-्रकबरी के लेखक तथा कुछ अर्वाचीन इतिह्दास-विशेषज्ञों की भी 
यही धारणा मालूम होती हे | परतु ag ते एक श्राशचय तथा हँसी की 
बात है कि बाबर अपनी एकाएक सत्यु के विषय में पहले से ही कैसे जान 
गा ? - एकाएक BY” हो जाने के समय का ज्ञान हो जाना सृष्टिकता के 
काय्यै में हेप करना हे । मिरजा हैदर का वह कथन अविश्वसनीय मालूम 
होता है। 

( २ ) ऐन एंपायर बिल्डर आफ दी सिक्स्टींथ संचुरी--लेखक एल० 
पुफ० RAs विलियम्स, पृष्ठ १७२, टिप्पणी २। 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अल रक e a L O ONE Sosy = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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कहीं रह न पाता । फिर गत फरवरी तक समस्ते रनिवास काबुल 
में ही था तथा बाबर सदा उपदेशयुक्त पत्र उसे भेजता रहता था 
dre हुमायूँ at ग्रालस्य़ में कभी कभी उसे उत्तर तक नहीं देता थारे 
जिसके लिये उसे अपने पिता की भिड़को भी सहनी पड़ती थी | 

दूसरे हुमायूँ की मानसिक प्रगति कुछ सूफो मत को ओर थी 
जिस कारण वह कुछ विरक्त तथा एकांत-वास-प्रेमी भी हा गया था | 
कभी कभी ते अमीरों के! दिल भर उसके दशन gaa ह जाते 
थेरे | यही adi, एक बार तो बाबर का राजदूत साल भर तक 
बदरुशाँ में पड़ा रहा» । एक ऐसी प्रकृति का पुरुष अपने पिता के 
प्रेम से पागल होकर कैसे भाग खड़ा हुआ, यह ते हमें अविश्वसनीय 
ही प्रतीत होता है। परंतु यदि थोड़ी देर के लिये ऐसा ही मान 
लिया जाय तो प्रश्‍न यह उठता है कि पिता के दर्शन करने के बाद 
उसने अपने उसी श्रेयस्कर पिता के बदरुशाँ He जाने के आदेश 
का उल्लंघन ही क्‍यों किया ? अवश्य ही इसका कारण कोई 
दूसरा होगा | 
E e agamia, Ago ए० Wo बिवरिज, 

° १, पृष्ठ २७१ । 
(२) तुजुक्े-बाबरी--ले० ao are बाबर, अजु" मिसेज ५० एस० 
› जि० ३, पृष्ठ ६२७। 
( ३ ) वही, Rro ३, ges ६२६। 
(४ ) वही, fro ३, एष्ट ६२६। 


उसी पन्न Ra एकांतवास के विषय में 
d में घाघर ने यह भी लिखा य बढ दो है । 


= बहुत घार लिखा हे--एकांतवास शासकों के 
न के साथ एकांतवास शोभा azi देता” । 
१६ 
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निजामुद्दीन अहमद बख्शी ने तीसरे मत का प्रतिपादन किया 
है। उसकी विचार-धारा के दो भाग हैं--प्रथम ते यह कि मीर 
खलीफा को हुमायूँ की ओर से शांकाएँ थीं और वह उसके लिंहासनस्थ 
होने के पक्ष में न था। परंतु वह उसी से असंतुष्ट च था, वरन्‌ 
हुमायूँ के छोटे भाइयों के भी उत्तराधिकारी होने के we में न 
gti; इससे स्पष्ट है कि यह हुमायूँ तथा मीर खलीफा के 
व्यक्तिगत झगड़ों का ही हानिकारक परिणांम न था वरन्‌ इसका 
कुछ राजनीति से भो संबंध था। 
दूसरे यह कि मेरा पिता agi खड़ा रहा। महँदी ख्वाजा ने, 
मेरे पिता को भी मीर खलीफा के साथ लौट गया जान, दाढ़ी पर 
ताव देकर कहा---' ईश्वर ने चाहा ते तुझे (मीर खलीफा को) भी भून 
डालूँगा ।” मेरा पिता तुरंत मीर खलीफा के पास आया शर उसने 
सब बात कह सुनाई | उसने कहा कि हुमायूँ तथा उसके भाइयों के 
ऐसे राजङुमारों के होते हुए तुम्हें त्या हो गया है जो तुमने सिंहा- 
सन किसी दूसरे बंश के राजा छो देने की ठान ली है । ( इन बातों 
का समर्थन अुलफजल ने भी किया है ), ..मीर खलीफा मे तुरंत 
हुमायूँ को बुला भेजा? | 
ह इन अवतरणशों के आधार पर यूरोपीय तथा भारतीय इतिहास- 
पज्ञों ने एकमत से कहा है कि आगरा में प्रधान मंत्री के नेतृत्व 


में एक षड्यंत्र का निर्माण, हुमायूँ को सिंहासन-च्युत करने के अभिः | 


प्राय से, किया गया। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि 
( १ ) तबकाते-अकबरी, बिब्लियोथिका इंडिका, प्रकाशक एशियाटिक 

सोसाइटी, फारसी मूख, पृष्ठ २८ | 

Dy sg ४२ Als wl) Sys yp wes 582 


TO ०००9४ x el) 
( २ ) वही, पृष्ठ २६। 
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f बाबर का सी हाथ था और माहस ( हुमायू की साता ) ने 
इसी कारण आगरा की ओर पयान किया। हमें तो यह सन्न मत 


र कपाल-कल्पित से प्रतीत होते हैँ, न काडे षड्यंत्र था, न षड्यंत्रकारी | 
न सच बात ता यह थी कि बाबर बहुत दिनों से उत्तर-पश्चिम प्रदेश क्षा, 
शांति स्थापित करने के प्रयोजन से, जाना चाहता था: जैसा 
प्रयाग-विशवविद्यालय के इतिहास-विभाग के एक मौलिक तथा 


भ्राजस्वी इतिहासवेत्ता का कथन है, बाबर की इस अनुपस्थिति में 
| यह उचित था कि आगरा के प्रबंध का भार किसी निकटस्थ सूबेदार 
o ) कोदे दिया जाय। Sage का अध्यक्ष* मोहम्मद sat सिरजा 
यह भार लेने में सवथा असमथे था, क्योंकि बंगाल-प्रातीय अफ- 
गान सदा ही विद्रोही रहते थे। उनकी AeA मुगल साम्राज्य 
का बड़ा भय था और उनके विरुद्ध मोहम्मद जमाँ Ta योग्य पुरुष 
की आवश्यकता थी । AT: बाबर ने मीर खलीफा की सम्मति से 
- | कुछ समय के लिये आगरा को मह दी ख्वाजा के सुवे में मिला देने 
t | का विचार किया! इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम 
त | तंबकाते-अकबरी का अध्ययन करे” ता यह स्पष्ट हो जाता है कि 


॥ किसी षड्यंत्र की रचना नहीं की गई थी । इसके प्रमाण निम्न- 
, ॥. लिखित i 


इ | (क ) यदि पारस्परिक द्वेष के ही कारण हुमायूँ को सम्राट्‌ 
E q | होने से वंचित रखा जा रहा था तो बेचारे कामरान, अस्करी और 
FE हिदाल ने क्या बिगाड़ा था ? उनसे तो मीर खलीफा को कोई खटका 


-E था; फिर उन पर यह aana कैसा कि मीर खलीफा उन्हें भी 
E रोसन नहीं देना चाहता था | स्पष्ट बात ते यह मालूम होती 
कि बाबर की अनुपस्थिति में थोड़े दिनों के लिये आगरा का 
करने के लिये बाबर भर मीर खलीफा ने शजकुमारों को 


(१) तुलुके-बाबरी, fre ३, पृष्ठ ६७६ । 
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बुलाना अनावश्यक समभा; फिर बाबर का जाना भो अभी पूर्ण रूप 


से निश्चित न था। 

( ख ) हिंदुस्तान में हुमायूँ के आ जाने के बाद भी बाबर 
मीर खलीफा का पहले ही की तरह सम्मान! करता रहा । यह 
कहना ते न्याय-संगत न होगा कि इतना हो जाने पर भी उसको इस 
रहस्य का पता न चल पाया हा, जब कि तबकाते-अकबरी के अनुसार 
सव-साधारण तक को इसका पता लग गया था? .। अपने पुत्र के 
विरुद्ध षड्यंत्र का पता पाकर प्रधान षरड्यंत्रकारी सीर खलीफा 
तथा महुँद्दी ख्वाजा को बाबर अवश्य दंड देता । परंतु दंड देनेके । 


won 


स्थान में महँदी ख्वाजा के विद्राही Ga के अभयदान fear | 
इससे यही स्पष्ट है कि कोई षड्यंत्र न था । 

(ग ) मीर खलीफा ने, महेंदी ख्वाजा के कपट-भाव का पता 
पाकर, किसी दूसरे व्यक्ति को सिंहासनस्थ होने का सौभाग्य प्रदान 
क्यों agi किया ? यदि योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी तो 
मोहम्मद जमाँ Pres? निकट ही था, भ्रौर 'ऐरे गैरे पचकल्यानी' 

ता कहीं भी मिल सकते थे। परंतु इसके विपरीत उसने 

Qa ) तुजुके ठाबरी, Rro ३, पृष्ठ ६८९ i 

( २ ) तबङातेन््रकबरी, ge an | 

(३ ) तुजुके-वाबरी, Rro ३, घृष्ठ ६६० | 

( ४ ) मोहम्मद्‌ जर्मा मिरजा मध्य एशिया के बाएखरा ऐसे प्रसिद्ध 
घराने का था। वीर तथा साहसी होने के अतिरिक्त वह सम्राट्‌ बाबर 
का सगा दामाद था । अतः सम्राट तथा राज्ञ-कर्मचारिये की दृष्टि में महद 
ख्वाजा से मोहम्मद जमा का कहीं Sar स्थान होगा । इसके भ्रतिरिक्त 
मोहम्मद जर्मा, हुमायू' के उत्तराधिकारी होने पर, राज्य पाने के लिये विद्रोही 
भी हो गया था। यदि इस समय राजसि हासन-संबंधी समस्या उठी होती 
ते प्रथम तो बाबर के पुत्रों के बाद उसके उत्तराधिकारी होने के प्रश्न पर श्रव्य 
विचार किया गया होता और दूसरे कदाचित्‌ मोहम्मद जर्मा मिरजा ऐसा 
अवसर पाकर न चूकता । परंतु कोई इतिहासकार इस काल्पनिक घटना के 
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E = x ae 
हुमायूँ का ही बुला Ast! । इसके दा कारण मालूम ata है 


प्रथम ता यह कि महँदी ख्वाजा घमंडी व्यक्ति था। यह समभ- 
कर कि अब में आगरा प्रांत का भी अध्यक्ष हो जाऊँगा, उसके 
घमंड का और भी ठिकाना च रहा" । Reade ऐसा होने से 
राज-कर्मचारियों में दे! बह थोड़े दिनों के लिये अवश्य सवोपरि 
हा जाता । कितने दी चापलूस उसके यहाँ हाजिरी देने लगे । 
सच कहा है- सुता पाइ कादि मद नाही”? । भावी प्रभुत्व की 
ग्राशा ने ही महँदी ख्वाजा के मिजाज सातवें आसमान पर चढ़ा 
दिए और वह अपने शुभाकांक्षी मीर खलीफा को ही, अपनी थोड़े 
दिनों की सूबेदारी में, समाप्त कर देने का विचार करने लगा 
दूसरे बाबर तथा सीर खलीफा ने अवश्य ही इस शासन-संबंधी 
भावी प्रबंध को! गुप्त रखा BMT | महँदी ख्वाजा का आदर 
दरबार में अवश्य ही अधिक होने लगा! । मीर खलीफा र 
महेदी waist की घनिष्ठ मित्रता भी थी । इन देवों बातों का 
प्रभाव जनता तथा राज-कर्सचारियों पर पढ़ना स्वाभाविक ही था। 
बीसवीं शताब्दी के पाठक इस बात को! भली भाँति जानते होंगे कि 
शासन-संबंधी गुप्त समस्याओं की आलेचना जन-ससुदाय में किस 
प्रकार होने लगती है। इसी प्रकार इस समस्या के भी जोड़ में 
ताइ भिड़ाए जाने लगे, क्‍योंकि बाबर के बदख्शों जाने का बिचार 
तो जनता को विदित था। अतः जनता के मस्तिष्क में एक 
यह ता ऐसी कोई समस्या के न 


Me ae ला 
संबंध में उसका नाम तक नहीं लेता | 
उठने का ही द्योतक हे | 

( १ ) तबकाते-श्रकबरी, एलियट, Rio ९, TE १८८ 


( २) वही, ” ” | 
(३) वही, 93 १? | 
( ४ ) वही, ” १3 । 
(x ) चही, १5 १? : 
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षड्यंत्र की कल्पना होने लगी! । बेचारा मीर खलीफा दोषी 
ठहराया जाने छगा। इस guada विडंबना को शांत करने 
के लिये उसने हुमायूँ को ही, कदाचित्‌ बाबर के! बतलाए बिना 
बुला भेजा । बाबर अब उत्तर-पश्चिम की ओर जानेवाला था भौर 
हुमायूं का शीघ्र राजधानी आ पहुँचना भी परमावश्यक्ष था अतः 
उसने कुछ दिनों के लिये agent को किसी के अधीनस्थ कर चले 
आने का संदेश भेजा होगा । ग्रफगान-विद्रोह् तथा बाबर की 
बीमारी* के कारण ज्ञाना स्थगित कर दिया गया | उधर हुमायूँ 
पहले से ही बेचैन था । पिता के आने छे विचार की सूचना 
उसे सिल चुकी थी। टीकाकारो के afee बहुधा 
भिन्न भिन्न होते हैं। ame के भावी आगमन की सूचना 
पाकर, उजबेगों के अत्याचार से मुक्त हो जाने की आशा से. agani- 
निवासी ते आनंद मनाने लगे? ; परंतु हुमायू को ते इसमें हलाहल 
ही दिखाई पड़ता था। उसके तथा प्रधान मंत्री के बीच मन- 
Set था । हिंदुस्तान में, उसके पिता की अनुपस्थिति सें. न जाने 
मीर खलीफा क्या कर बैठे] बह इन्हीं भावनाओं से ै संभवत; 
व्यग्र हो रहा था कि उसे मीर खलीफा का ही निमंत्रण मिला । 
वह और भी अधिक बेचैन होकर आगरा की ओर चल पड़ा | 
अब हम उक्त लेखकों के कुछ Me मते! की व्याख्यां i करेंगे | 
ee बज 
भेद मीर खलीफा उसे नहीं स a छे डा a a 
gen ने भी पड्यंत्र की कल्पना को one जे = ee ae 
A a RMI अर मीर खलीफा का 
मह दी ख्वाजा का कपट-भाव बतळाते हुए उसे षड्यंत्र पर धिक्कारने लगा | 
(२) तबकाते-श्रकबरी, एलियट, Rra ९, पुष्य १८७ | 


( ३ ) gus बाबरी, Rro ३, पृष्ठ 
SLSR, ५२२ | 
( ४ ) तारीखे-रशीदो । 
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| एक दिन में काबुल ना पहुँचा? और वहाँ अकस्मात a 
उसकी और भाइयों से भेंट हो गई । इतिहास-विशेषज्ञ o 
रखुक विलियम्स का कथन हे--“चोनों भाइयों ने डं के प्रश्न पर 
परामशे किया | इन्होंने देखा कि उनका कल्याण हुमायू तथा इसको 
प्राता के इस षड्यंत्र को! विध्वंस करने की योग्यता पर ही निर्भर 
a मिस्टर रस्किन का भी यही सत है। परंतु इसे मानने 
में दो कठिनाइयाँ हैं---एक तो यह कि कासराँ की राजा होने की 
प्रबल अभिलाषा थी । हुमायूँ से उसकी बड़ी Seat थी । अपमी 
जागीर हुमायूँ से कम होने के कारण, बाबर के जीवन में ही Say 
घार ग्रसंताष प्रकट किया थारे और बाबर ने भी हुभायू को | 
लिखा था-- मेरा नियम यही रहा है कि जब तुम्हें ६ भाग fast | 
ते कामराँ को पाँच। इस नियम में aaga न होना चाहिए? ।” 
भला कामरां जैसा लोलुप, Salg तथा हीसलामंद युवक ऐसा i 
अवसर पाकर कब चूकनेवाला था । यदि हुमायूँ उसे अपने जाने 3 
अभिप्राय बता देता ते! कदाचित्‌ कामराँ ही पहले आगरा में दिखाई 
देता । दूसरे यह कि हुमायूँ के भाइयों में Ae सहानुभूति तथा सह- 
योग छु भी नहीं गया था जो उन्हें कल्याण-मार्ग की ओर ले जाता | 
शर हुमायूँ तथा उसकी माता को षड्यंत्र का विध्वंस करने देता । | | 

| 


Ee 


कय rin 


इस प्रकार न कोई षड्यंत्र था, न हुमायूँ तथा उसके भाइयों 
में इसकी कोई बात ही हई । श्रब हम इतिहासज्ञों के इन दा 
TO 


( १ ) सेस्वायस डी बाबर, ges ४९७; अकबरनासा, पृष्ठ २७१ | F 

(२) ऐन एंपायर बिल्डर आफ दि Rada सेंडुरी--ले० We 
Wie was विलियम्स, GE १७३ | 

( ३ ) तुजुके-बाबरी, Rio ३, 98 ६१२६) 

(2) वही, fe ६२५ | 

(x ) कासरा ने = का कारण पूछा तो हुमायूँ ने पिता के दर्शन करने 
का बहाना ही कर दिया |--अकबघरनामा, जि० १; T8 ROR | 
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कथनें का थोड़ा और विश्लेषण करेंगे कि क्या हुमायूँ की माता । 
साहम को इस षड्यंत्र का ज्ञान था तथा क्या बाबर भी आपने पुन्न 
के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेने का दोषी था ? 
साहस और FEAT 

षड्यंत्र सत का माननेवाले कुछ यूरापीय विद्वानों का यह 
कहना है कि षड्यंत्र की सूचना पाकर AA ने आगरा को प्रस्थान 
किया और हिंदुस्तान आकर उसने हुमायूँ को भी चल पड़ने का 
आदेश भेजा। ओजस्वी इतिहास-ेत्ता sito waa विलियम्स ने 
कुछ “अच्छे कयासी प्रमाणो” के आधार पर दो बातें कही हैं- 
एक ते यह कि माहम ने ही हुमायूँ को आने का आदेश भेजा | 
दूसरे, संभवत: माहम को इस षड्यंत्र का ज्ञान इटावा होकर 
आगरा जाते समयहु आ! |! सिस्टर अरस्किन तथा मिसेज 
RaRa ने भी इस मत के प्रथम भाग का समर्थन किया हैर | 
परंतु निम्न-लिखित प्रमाणों के आधार पर हमारी धारणा है कि 
माइम को इस काल्पनिक षड्यंत्र का बिल्कुल ज्ञान न था | 
के ) mga, निश्चितता के साथ पाँच महीने चार 

| दिन में A पहुँचीरे । यदि उसे षड्यंत्र का खटका था तो 
a उसका कत्तव्य था कि वह आगरा शीघ्र पहुँचकर wa देखती 
d कि क्या परिस्थिति है और कया करना कल्याणकारी तथा हितकर 
होगा, न कि धीरे धोरे आनंद से प्रकृति-निरीक्षण करते हुए प्राना। 
इससे तो षड्यंत्र का ज्ञान न होना हो प्रतीत होता है | 


E 
(५ ) ऐन एंपायर बिल्डर आफ ले 

3 ० १७२ 

शर १७२ की टिप्पणी ) De 

( २ ) बाबर और हुमायू -ले० अरस्किन, Rro २ , पृष्ठ ₹१२। 

र ( ३) माहम २५ जनवरी ५५२३ go को काबुळ से चली और २६ 

न १२३ के। आगरा पहुंची ।--पुलुके-बाबरी, Rro ३, Yg ६८७ | 
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- (ख) युलबदन नेगम? ने अपनी पुस्तक में इस घटना का 
भी उल्लेख नहीं किया है। क्या षड़य'त्र के विषय में कुछ 


घटना के लगभग ६५ वर्ष बाद लिखी जाने के कारण न ता भय 
होने का प्रश्न उठता है और न मानहानि का ही । माहम TART 
के! बहुत प्यार करती AT AR उसे सब गुप्त बातें भी बता देती थीः 
यह इस बात का ही योतक है कि न ते कोई ऐसी घटना हुई थो 
Si न साइम के! उसका कुछ ज्ञान ही था। 

(ग) अबे रहा यह AFA कि साहस को इसकी सूचना 
इटावे के पास मिही । यद विचार भी बिलकुल निमूल a । 
२२ जून १५२७ को बाबर इटावा में था जहाँ उसका कथन है कि 
महँदी ख्वाजा ने इम लोगों का स्वागत किया | क्योंकि इस 
तारीख के! वावर ने माहम को विषय में इटावा में या A कहीं 
कुछ नही लिखा, इससे यह स्पष्ट है कि इस समय तंक माह (२२ 
जून १५२.६ तक ) इटावा नहीं पहुँच सको । AMET को स्वागत 
आगरा में २६ जून १५२४ को बड़े समारोह के साथ किया गया | 
७ जुलाई १५२४ को हुमायूँ. और माइम ने बाबर को ae 
a | इससे यह स्पष्ट है कि ७ जुलाई को हुमायूँ आगरा म॑ शा 
अर्थात्‌ संभवतः इसके पूर्व हो भ्रागरा आ पहुँचा था | यदि हम ये 

- ag की बहन--भी माहम के साथ 


( ५ ) gaaga बेगम--सम्राट्‌ हु 
काबुल से चल दी थी और मार्ग अर उसी के साथ रही । 
(२) हुमारथूँनामा--ले० guage बेगम, अचु 
RaRa, 93 ११६ l 
( ३ ) तुजुके-बाबरी, जि० ३, एषठ ६८६ | 
( 8 ) वही, 99 99 i 
Cx) वही, eee १7 ६८७ | 


मिसेज To Tdo 
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दोनों बातें भी मान लें कि माहम बाबर के वहाँ से a चले 
जाने के दूसरे हो दिन ( अर्थात्‌ २३ जून १५२७६० को ) 
इटावा आ पहुँची और हुमायूँ सी माता के खाथ FF देनेवाले fra 
के एक दिन पूर्व ही आ पहुँचा था अर्थात्‌ ६ जुलाई १५२८ को तो 
इन दो तारीखों के बीच केवल १३ दिनों का अतर रहता है। 
रेनेल के अनुसार आगरा से काबुल ३७६ मील दूर है। यहाँ यह 
बता देना आवश्यक है कि जून की गरसी थो, मार्ग में बहुत सी 
पहाड़ी नदियाँ थीं जिनमें पानी भी अधिक होगा और मार्ग न 


सुरक्षित ही था, न अच्छा ही । ऐसी परिस्थितियों में, केवल १३. 


दिन के अंदर, माहम का दूत काबुल से आगे नदशा (अर्थात्‌ ६५६ 
मील से अधिक ) गया dre हुमायूँ एक दिन में काबुल आया! 
तथा ART से श्रागरा ( ६७६ मील ) आ पहुँचा | इस प्रकार केवल 
१३ दिन में १७०० मील से अधिक सफर किया गया at इन 


= परिस्थितियों में कठिन ही नहीं वरच असंभव मालूम 
ता ह?) 


(१ ) मेस्वायर्स डी बाबर, पैवट डी कोर्टीले, पृष्ठ exe | 
iE Re से काबुल ३३६ Ro के बेराम के त्योहार के दिन पहुंचा। 
ह बाबर, HER fo डी० कोर्टीले ) । यह त्योहार ३३६ Re 
: 1 तारीखों के पड़ता है, ५ शब्वाल (८ जून १५२९ ६० ) और १९ 
elect ( १६ अगस्त १४२६ )। ५० RaRa ( १६ अगस्त) को 
an का काबुल जाना नहीं कहा जा सकता; क्योंकि हुमायूँ इसके 
= ha २६ Še को आगरा सें था। श्रतः १ शाब्वाळ Wald 
1 हुमायू काबुल आया होगा | 


(२) ste was विज्षियम्स! क 
ARS (का ठीक मत 
ई० को काडुळ पहुँचा था । oe 


माहम को इटावा में पड़यंत्र 
इटावा २३ जून १४२३ को 
दिन घाद और agoni छोड़ 


यूँ म चन १५२४ 

परतु इससे तो उल्टा यही सिद्ध होता है कि 
शान नहीं हुआ था, कारण कि माहम 
पहुंची अर्थात्‌ ema’ के age पहुँचने के १६ 
ने के १६ दिन बाद ( क्योंकि हुमायूँ बदुरुर्शा से 
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D EN 


बाबर शोर WULF 
hi A 
कुछ षड्यंत्र के कल्पनाकार इतिहासज्ञों का यह भी मत है कि 

बाबर ने भी इस षड़य॑त्रे में आग लिया था Raa बिवरिज का 
कथन है कि मित्र अवतरणों का एक साथ पढ़ने से एक दूसरी 

ही धारणा होती है कि मीर खलीफा ही नहँ वरन कुछ धोर 

att के साथ बाबर भी किसी दूसरे को हिंदुखान का सम्राट 
बनाने की इच्छा करता था! । श्रीयुत कालिकारंजनजी 

कानूनगो का कथन इससे भी अधिक आश्वयेत्पादक है | उनका 
अनुमान है कि “ बाबर हुमायूँ को देहली के राजसिहासन पर 
बैठाने की तैयारियों में इतना तन्मय था कि उसको विद्रोही 
अफगाने के दबाने का ध्यान ही न रहार ।” परंतु बाबर के 
समय समय के वक्तव्यो तथा उस समय की कुछ घटनाओं पर एक 
गवेषणात्मक zena करने से ते! यह मत नितांत कपेोल-कल्पित 
ही प्रतीत होता है; क्योंकि-- 

(क ) & फरवरी १५२४ Hl बाबर ने ख्वाजा कलाँ को! समस्त 
रनिवास काबुल से नीलब भेजने की आज्ञा दी थी । माहम 
पहले ही चल्ल चुकी थी । इस प्रकार २६ जून १५२४ तक समत 
राजवंश आगरा में आ पहुँचा था । यदि बाबर खर्य काबुल जाना 
चाहता था और अपने पुत्र हुमायूँ को हिंदुस्तान का साम्राज्य भी 
नहीं देना चाहता था, ते प्रश्न यह उठता है कि फिर उसने अपना 


काबुल एक ही दिन सें आ ग्या। ( तुजुके-बाबरी अर अकबरनामा ) | a 
प्रकार जब माहम स्वयं हुमायूँ के चळ gaa के १६ दिन लाद पहु 
तव यह कैसे कहा जा सकता हे कि उसने इटावा से काबुल संदेश मेज य 
(१) तुजुके-बाबरी, sae मिसेज go एस० बिवरिज, जि० है) 2 
७०२, टिप्पणी । 
(२) शेरशाह--ले० कालिकारं जन कानूनगो, JS ६७, टिप्पणी । 
(३ ) तुलुके-बाबरी, Rro ३, एष्ट ६४७ । 
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समस्त राजवंश आगरा क्यों बुला भेजा--उसका सर्वनाश कराने 
के लिये? नहीं । इसका अभिप्राय यही था कि अब हिंदुस्तान 
में शांति स्थापित हो चुकी थी और उसने यहाँ शासन करने का 
निश्चय भी कर लिया था | 
( ख ) हुमायूँ के समकालीन इतिहासकारें ने बार बार थह 
बतलाया है कि बाबर हुमायूँ को उत्तराधिकारी बनाकर वैराग्य ले 
लेना चाहता था । शुलबदन बेगम के अनुसार हुमायूँ की बीमारी 
के समय उसने व्यथित माहम से कहा थ...“ ‘aren, यद्यपि मेरे भौर 
भी पुत्र हैं परंतु सैं हुमायूँ के इतना किसी को प्यार AST करता। 
मेरी यही कामना हे कि यह पुत्र चिरायु हो. तथा इसी को सिंहासन 
मिले, आरो को नहीं? |” एक ऐसे भावुक व्यक्ति के लिये यह 
कहना कि वह दिल्ली कोष से रुपया निकाल लेने के कारण हुमायूँ 
जे ड़ रहा था, कितना असंगत है यह पाठक स्मयं समक सकते 
हुमायूँ ने अपनी योग्यता तथा वीरता का अभी तक सदा 
se जी उसने लिखा था--“ईश्वर 
या चा गणा a लगाने Wrz तलवार चलाने 
र, यमय एकांतवास सम्राटों के लिये 
हा l 


TSS 
ae 


——_ 


(१ ) हुमायू नामा, a à 

› अनु० मिसेज बित्र 
( R ) वही, Jg 903 | Ra, BES 
(२) “बाबर के पुत्रों में 


शाली था। ऐसी अच्छी प्रकृति SUIT सबसे योग्य, प्रतापी तथा प्रतिभा” 


के तथा संपन्न पुरुष मैंने बहुत कम देले हैं।” 


3 >-तारीखे-रशीदी, TE ४६६ | 
2 cf जे 9 
हे ) “अपने भाइयों के साथ मेल से रहा er का eee पटना 
-“तुज॒ुके-बाबरी Rro ३, पृष्ठ ६२६ | : 
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(ग) हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित करने का विचार तो 
| का आरंभ से ही था । फिर भी सिसेज बिवरिज का यही 2 
कथन है-- उसकी इच्छा काबुल को अपना केंद्र बनाने की थी दिल्ली 


> को नहीं, जिससे यदि वह हिंदुस्तान खा भी बैठता ता सिंध नदी. | 
धर के पश्चिम का भाग और कंदहार ता उसके पास रहता ।” परंतु | 
इस कथन में भी अधिक संथ्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि प्रथम ता यह 
a कि सिंध के पश्चिम का भाग बाबर के पास था ही क्या, और जो था 
र भी वह इतना हाला T न जाने कब हाथ से निकल जाय | 
ii RE मध्य एशिया का he इस बात का साक्षी है | दूसरे, 
वर जेसा लेनपूल महाशय ने कहा हे, पाँच साल तक वह हिंदुस्तान में 
ह रहा और उसने उसे अपना बना लिया था । पाठकों को याद होगा 
of कि बाबर ने कनवाहा ळे युद्ध-स्थल पर क्या कहा था--“इश्वर की 
3 कृपा से हम qaai पर विजयी हुए जिससे हमें चाहिए कि उनके 
i राज्य पर शासन करें । फिर श्र क्या आफत ग्रा पड़ी है, क्या 
3 जरूरत उठ खड़ी हुई है कि हम बिना कारण ही काथुल जाकर वहां 
रॅ की गरीबी का शिकार बनें? ।” यही ALT, काबुल के तरबूजों के लिये 
ने वह भले ही तरसता थारे परंतु हिंदुस्तान का सिंहासन खोकर काबुल 
जाना उसके लिये असंभव धा । उसने कहा था--“ज्योंही हिंदुस्तान 


में शांति स्थापित हा जायगी तथा शासन-प्रबंध ठीक चलने लगेगा 
योंही, इश्वर ने चाहा ते, मेरा प्रस्थान भी हा जायगा! ।” इन पाँच 
SSS यायल 


“अपने भाइयों को और Anat को दिन में दो बार अपने सामने अवश्य 

उपस्थित होने की आज्ञा दो। श्राना या न ,आना उन्हीं की इच्छा पर A 
घोड दो ।—तुञुके-चाबरी, TE ६२७ | 
( १ ) तुजुके-बाबरी, Rro ३, पृष्ठ ७०४ | 
२ ) वही, जि० ३, पृष्ठ ४२९ | 

( ३ ) वही, पृष्ठ ६४६ । 

( ४ ) वही, go ४३२ | 

इस प्रकार भारत की शांति इसके लिये अधिक महत्त्वपूर्ण थी । 
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वर्षों में उसने आगरा में सुंदर सुंदर महल, बावलियाँ, = फवारे 
वाटिकाएं बनवाकर उसे काबुल हो की तरह सजा fear था और 


his power is shifted from Kabul to Hindustan, H 

» He 
recognised clearly that the greater must rule the 
less and that from the little kingdom of his former 


लागों के ऐसा कहने पर उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी! ioe f 
wan विलियम्ल ने बहुत ठीक लिखा है --- ; 
“It is also significant of Babar’s Stasp of vital | t 
issues that from henceforth the centre of gravity of | 
| 4 
j 


days, he could never hope to control the destinies of 
the new empire.: 

( घ ) हुमायूँ के agent छोड़कर चले आने पर बाबर 
ने मीर खलीफा से agent जाने को कहार | यदि बाबर 
; भी मीर खलीफा के साथ षड्यंत्र में था ते उसको यह 
a WRT सालूम रहा होगा कि बिना eater के षडयंत्र में 
न सफलता न होगी और इस कारण बह उससे कभी बदरुशां 
: चले जाने को न कहता; इससे बाबर का निर्दोष छ्लोना ही 

सिद्ध होता है। E 

इन कारणों से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि हुमायूँ के | 


विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं था और 
A T T [श्‌ [ब्‌ 
ये) बाबर, माहम तथा खलीफा 


प ee tae ie 


( q ) तुजुके-बाबरी, सि० ३, पृष्ठ ६ ३२ । 


(२ ) ऐन ऐंपायर बिल्डर आफ दी Aredia सेंचुरी, पष्ठ ३६७ । 
(३) AERAR, जि० ५, पृष्ठ २७३ | न 
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हुमायूँ के विरुद्ध षड्यंत्र २५५ | 
गे Sadi आवश्यक TIS | ग, 
रे १--रज्जञन १२, oe हि०= १४ अप्रेल १५२७, हुमांयू का ~ | 
= हिंदुस्तान से काबुल AT प्रस्थान | | 
२---जञमादुल्‌ आव्वल १०, ३५-२१ जनवरी १९२४ ०, | 
माहम का काबुल से आगरा को प्रस्थान | | 
a ३--जमादुल्‌ अव्वल ३०, ४३५=४ फरवरी १४२४८ ३०, | 
| काबुल से बेगमें के भेज देने की माहम को आज्ञा । 
४--७ जून १५२.४, हुमायूँ का बदरूशाँ से प्रस्थान | | 
५-८ जून १५२४, हुमायूँ का काबुल पहुँचना | | 
: ६--२६ जून १४२८, माहम का आगरा पहुँचना | | 


७--जून १४२८ वे अंतिम सप्ताह में, हुमायूँ. का आगरा 
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DS E ES EERE S E य्य 
स्वर्गीय Sto हीरालालजी | 


| atte गैर अत्यंत कर के साथ सूचित करना पड़ता | 

है Me विद्वान्‌ और एुरातर्ववेत्ता तथा नागरी-प्रचा- ` 
॥ रिणी सभा के प्राचीन gat की खोज के. निरीक्षक राय = 

| Guatasf, बी० To का गत १९ अगस्त सन्‌ १६२४ $o l RAI = 
घास हा गया । MT qafa L कराने बंबई गए थे आर a 
आपकी शे।चनीय Bey g । आपके निधन ते भारत as अमूल्य 2 
॥ उठ गया हस परमात्मा से आपकी आत्मा का संदगति और ग 

` करने की प्रार्थना करते हैं और यहाँ आपका खिस परिचय दे a व 
; रायबहादुर ' डाक्टर हीराळालजी का जन्म = _ सुर दा 
EB (Frat जबलपुर) A, AT १८६७ go में, angaa a j gm zt | 
इनके माता-पिता सास्विक प्रकृति के व्यक्ति थे ga a ais 
खाना और शराब पीना सना था, इस कोर ड्‌ न a aus | 
पास्विक जीव ही जन्म लेते थे । बाळक हीराजाळ छो n mr 
के और पढ़ने में तेज थे ल a Su aa p Ta 
जा इनकम-टेक्स के असिस्टेंट THAT, 

हीराल्घालजी बाल्यावस्था से ही अपनी कचा a प्रथम र्व थे सन 
-१८८१ में इन्होंने मिंडिळ परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । त 
प्रत्येक परीक्षा में बराबर पास होते हुए और सरकारी पा zA 
हुए सन्‌ १२८८ में ये जबलपुर कालेज से बी० ए० परीक्षा क i 
है तुरंत ही उसी कालेज में इनको. नौकरी भी मिल ग | जर ; 
HW ये साइंस इंसटूक्टर, डिप्टी _ इंसपेवटर आफ स्कूल्स रप 


| असिस्टेंट कमिश्नर ( डिप्टी-कलेक्टर ) ET man 2S 
` इंसपेक्टर आफ स्कूल्स भी रह चुके थे। जे पीछे न Co है o 
ससस दफ्तर में गप्‌ और वहाँ दस वर्ष से अधिक ETE 
आपको प्रत्येक जिले का गेजेटियर लिखना पदा | अस ori- 
| एक पुस्तक Descriptive List of ण, ग Oo 
the Central Provinces of India wt et scrip: 
| साहब के साथ में ) लिखी थी। इनके सिवा आपका 1. 0.05 
_ tions and Translations of the Gramophone CD a 
of Languages and Dialects spoken Be [ म ee 
Berar और Catalogue of Sanskrit aad Prakri = = 
Scripts in the O. P, and Borar भी. Ram कड 
‘figs ग्रंथ सें ८१८४ हस्त-लिखित प्रंथों का. उल्लेख हे । : 


आफ स्कूल्स आदि पढें पर काम करते हुए सन्‌ १८९३ में पकरट्रा- है | 


fy उस विषय के maa हो गए थे; यहाँ तक कि कलकत्ता, बनारस, | 


॥ से आप सभा में, सभासद्‌ रूप से, सम्मिलित हुए थे और तब से अंत 


(. २ ) 


ने इन सब पुस्तकों की बड़ी प्रशांसा की है। आपके agaaa 
€ Anthropology ) संबंधी aga काम्त करना पड़ा था जिससे आप 


आगरा और नागपुर विश्वविद्यालयों ने आपको मनुष्प-शाख, जाति-शाख्न, 
प्राचीन लिपि, प्राचीन gama, प्राचीन भारत-इतिहास, हि'दी- | 
साहित्य झादि विषयों की एम० go परीक्षा का परीक्षक नियत किया | 
था। श्राप भारत सरकार के पुरातत्व-विभाग के सम्मानित लेखक थे। | 
विद्या से इतना प्रेम रखते हुए भी आप अपना सरकारी काम | 

` बहुत अच्छी तरह करते थे जिससे सरकार ने श्रापको रायबहादुर की 
पदवी से विभूषित कर सन्‌ १३१३ ई० में डिप्टो-कमिश्चर बना fear) 
वर्धा, नरसिंहपुर ओर दमोह जिलों में आप इस पद पर सुशोभित रहे। 
१३२२ में पे शन लेने के पश्चात्‌ मध्य प्रांत की सरकार आपसे aga से 
ऐसे काम लेती रही जिन्हें उसके  वेतनभोगी कर्मचारी नहीं क्र 
सकते थे। आपका विद्या-प्रेम और आपकी विद्या की सेवा देखकर ; 
नागपुर विश्वविद्यालय ने आपको डाक्टर आफ लाज की उपाधि से | 
विभूषित किया था। आपकी पतनी का देहांत आपकी प्रौढ़ावस्था में ही | 
हो गया था; पर आपने द्वितीय विवाह न करके अपना ब्रह्मवयंथुक्त 
आदर्श जीवन विद्याचुराग में ही विताया। गत वष आपने युरोप की | 
यात्रा की थी और वरहा के अनेक प्राचीन स्थानो का एक योग्य पुरा- 
तत्त्ववेत्ता की दृष्टि से निरीक्षण किया था । 5 
: आपकी प्रकृति बहुत सरल और सात्विक थी । आपके अहंकार 
या अभिमान ते छू तक नहीं गया था। आपका रहन-सहन बहुत 
उत्तम और सादा था। आप इस विभूति पर अपने पुरुषार्थ से | 
ही पहुचे थे.। ib Soe ral 
| माशी नागरीप्रचारिणी सभा के साथ रायबहादुर डाकुर हीराला- 
जी का संबंध aga पुराना था। आप सदा सब प्रकार से इसकी . सहार 
यता करने के लिथे प्रस्तुत रहते थे। पहले पहल AT १३०२ के मध्य 


तक बराबर र सभासद बने रहे) संवत्‌ १६८१ में आपे सभा के st 
$ सभापति चुने गए थे ÀR सवत्‌ १६८२ से: १४८४ तक इसके सभापति : 
ae tS आपकी. बहुसूल्य सेनाओं और सहायतां का विचार करके | 
संवत्‌ १३८६ में सभा ने आपको अपना माननीय सभासद चुना था! 
माचीन हस्त-लिखित पुस्तकों की खाज के काम में आपका बहुत अधिक | 
अराग देखकर सन्‌ १३१७ सें सभा ने आपको अपने खोज-विभाग 
का निरीक्षक भी नियुक्त किया था। हस काम को आप अंत तक बहुत 
ह ल ला अत रहे। आपकी असामयिक a 
E *.हिदी-संसार की जो . बहुत बड़ी एति हुई हे, उसकी. पूर्ति 
| लनम होसी... पति इदे ३) परर 


i नवीन संस्करण ] 


भाग १५--अंक ३ 


pte ` राज-सस्करण का मूल्य केवल 
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विषय” 


९--जेतवन [ लेखक--श्री राहुल सांकृत्यायन, ग्यांत्सी ] sR 
१०--उड्या ग्राम-साहित्य में राम-चरित्र [ लेखक -श्री देवेद्र 
सत्यार्था | ३१७ 
११-चिह्वांकित मुद्रा (Punch-marked coins) [ लेखक । 
रायबहादुर पंड्या बेजनाथ, काशी ] Ep 
१२--विविध विषय. 
१३--खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दा की उत्पत्ति [ लेखक--श्री È l 
शिवसहाय त्रिवेदी, एम० ए०, काशी ] ... शो 


रत्नाकर 


ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोलोक:निवासी श्री जगन्नाथदास | 
रत्नाकर के समस्त काव्यों का यह अपूर्व संग्रह है | इनकी कविता | 
के ह संबंध में विज्ञ साहित्यिका से निवेदन करने की आवश्यकता | 
नहा । . कविता-कला का इतना उत्कृष्ट अभ्यासी इस यंग में कहीं ह. 
देखने को नहीं मिलता । यत्र तत्र frat हुए उनके काव्य-रत्नों का | 
N स्मह यथार्थ ही अपने नाम के अनुरूप हुआ है। रत्नाकर d | 
में अजभाषा का प्रांजल मणि भावों की डज्वलता से चौराना चमक र of 
Sk ee के अनुकूल यत्र-तत्र चतुर att के एकरी, | “| 
हो ne अनेकानेक उत्तमोत्तम डिजाइनें से इसकी कांति 3 
= ee ल उठी है। जो पुस्तक-प्रेमी स्थायी महत्त्व के सुंदर | 

- स साहित्य का gare और झाकर्षक वेशभूषा में देखने के 
` इच्छुक हैं उनके मनस्ताष की अपूर्व सामग्री इसमें विद्यमान है। | 
Se पेपर के रायल आठपेजी साइज के Roo gel के इस 


ल ८) भौर साधारण संस्करण का 
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( ६ ) जेतवन ES 
[ लेखक--श्री राहुल सांकृत्यायन, ग्यांत्सी | 

Jaaa श्रावस्तो से दक्षिण तरफ था; चीनी भिक्षुो के अनुसार 

यह प्रायः एक मील (५, ६, ७ ली ) के फासले पर था। पुरा- 
तत्व-विषयक खोजों से निश्चित ही हो चुका है कि महेठ से 
दक्षिण gès ही जेतवन है। चीनी यात्रियों के sat में हम 
इसका दर्वाजा पूर्व मुँह देखते हैं। जेतवन को खुदाई में जो दो 
प्रधान इमारतें निकली हैं, जिन्हें गंधकुटी गर कोसंबकुटो से 
मिलाया गया है, उनका भी द्वार पूर्व को हो है, ज्ञा इस बात की 
साक्षी हैं कि मुख्य द्वार पूर्वं तरफ था। नगर से दक्षिण होने 
पर भी प्रधान दर्वाजा उत्तर मुँह न होकर पूर्व सुंह था, इसका 
'कारण यहो था कि श्रावस्ती का दक्षिण द्वार वहाँ से पूवे तरफ 
पढ़ता था । जेतवन बौद्धधर्म के अत्यंत पवित्र स्थानों में से है। 
यद्यपि त्रिपिटक के अत्यंतं पुरातन भाग दीघनिकाय ( महापरि- 
निब्बानसुत्तः ) में जो चार अत्यंत पवित्र स्थान गिनाए गए हैं, 
इनमें इसका नाम adi है, ता भी दीघनिकाय को अट्ठकयार 


( १ ) चत्तारिसानि आनंद ! सद्धस्सङुलुत्तस्स दस्सनीयानि....ठानानि... 

इध तथागतो जातेति,... TT तथागतो भ्नुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्वोति, 

` ...इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्क पवत्तितन्ति,... इध तथागतो sate 
सेसाय निव्बाणधातुया परिनिब्डुतोति... Age परि० सुत्त, १६। . 

(२ ) चत्तारि अविजहितट्वानाबि... बोधिपल्लङ्को ,..। धम्मचक्कप्पवत्तचः 

हाने इसिपतने मिगदाये...। देवोरोहणकाले संकस्सन गरद्वारे पठमपद्गण्ठि ...। 


जेतवने गंघकुटिया चत्तारि मञ्जपादट्ठानानि अविजहितानेव होन्ति I. „Rat 


रोपि न विजहति येव... । इदानि नगरं उत्तरते! विहारो दक्खिणतो...। 


--दी० नि०; महापदानसुत्त, १४; त्र Bo २८२ । 
१७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


x २५८ नायरीप्रचारिथी पत्रिका 
| में इसे चार अविजहितः स्थानों में रखा है। जो हो, बुद्ध के सबसे 
i>. अधिक उपदेश जेतवन में हुए हैं। सज्किसनिकाय के डेढ़ सौ 
, सुत्तो में ६५ जेतवन ही में कहे गए; संयुत्त और अंगुत्तर निकाय में 


ते तीन चतुर्थाश से भी अधिक सुत्त जेतवन में हो कहे गए हैँ 
भिक्षुओं के शिक्षापदों में भी अधिकतर श्रावस्ती--जेतवन में ही दिए 
न गए हैं | विनयपिटक के परिवार ने नगरों के हिसाब से उनकी 
A सूचो इस प्रकार दो ऐै-- 
कतमेसु सत्तसु नगरेसु TAT । 
दुस वेक्षाळियं पञ्जत्ता, ह राजगहे a । 
छु-ऊन-तीनि सतानि, aed सावत्थिय कता n 
छु आलवियं पन्नता, ag Balas’ कता । 
Bz सक्केसु gafa, तयो amg पञ्जत्ता | 
परिवार, गाथासंगणिक | 
अर्थात्‌ साढ़े तीन सौ शिज्ञापदों में २४४ शवस्तो में ही दिए 
गए। थोर परीक्षण करने पर इनमें से थोड़े से ही पूर्वाराम में 
और बाकी सभी जेतवन ही में दिए गए । इसलिये जेतवन का 
खास स्थान होना ही चाहिए | 2 ae. 
विनयपिटक के चुल्लवरा में जेतवन कै बनाए जाने का इतिहास दिया | 
गया है। विनयपिटक की पाँचे gas हे--पाराजिक, पाचित्ति, oe. 
Sb चुल्लवग्ग भौर परिवार | इनमें से परिवार ता पहले | 
a = सरल संग्रह है। संग्रह-समाप्ति ईसा के प्रथम या द्वितीय 
2 हुई ed है। किंतु बाकी चार उससे पुराने हैं। 
हावग्ग और चुर जर | 
"दिण आर चुर्र, जिन्हें इकट्ठा 'खंघक! भी कहते 
(३ ) इदंहि तं जेतवनं इसिसंघनिसेववित । a 
ANSE धस्मराजेन पीतिसंजनन ay ˆ 
त सश Ro, १ HG, २:२:१०॥ 


errs ond OR PORE, 


RNR: 


a 
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जेतवन 


से पातिमोक्ख को छोड़ विनयपिटक के संबसे पुराने भाग हैं और 
i | इनका प्रायः सभी. अंश अशोक (ada संगीति ) के समय का 
में | मानना चाद्विए। इस खंधक की प्राचोनता की एक बड़ी स्पष्ट बात 
| | यह है कि इसमें प्रायः समी जगह शुद्धोदन को 'सुद्धीदन सक” 


र्‌ कहा गया है । चुल्लवग्ग की कथा यों है 


| “अनाथपिंडिक. गृहपतिं राजगृह के श्रेष्ठी का- बहनोई यो 
एक बार ग्रनाथपिंडिक राजगुह गया) उस समय राजगह के 


RUE ` 


श्रेष्ठी ने संघ सहित बुद्ध का निमंत्रित. किया ati श्रनाथपिंडिक 


(१ ) सेनासनक्खन्धक, Jo २२३ l- 


s a 
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को बुद्ध के दशेन की इच्छा हुई ae अधिऋ रात रहते ही घ्र 
से निकल पड़ा और Page से देकर सीतवन पहुँचा। उपासक 
बनने के बाद उसने सावत्यी में ada सहित बुद्ध को, वर्षा-वास 
करने के लिये, निमंत्रित किया | अनाथपिंडिक ने श्रावस्ती जाकर 
चारों ओर नजर दोड़ाई और विचार किया कि भगवान्‌ उस स्थान 
में विहार करेंगे, जा ग्राम से न बहुत दूर और न बहुत समीप हो, 
आने जाने की आसानी हो, आदमियों कं पहुँचने योग्य हो, दिन 
में बहुत जमघट न St और रात में एकांत और ध्यान के अनुकूल हो । 
अनाथपिंडिक ने राजकुमार जेत के उद्यान को देखा जो इन लक्षणों से 
युक्त था। उसने राजकुमार जेत से कहा ---अ्रायेपुत्र | मुझे अपना उद्यान 
आराम बनाने के लिये at. राजकुमार ने कहा कि वह (कहाषथां को) 
केटि (= कोर) लगा हर बिछाने से भी अदेय है । श्रनाथपिंडिक ने 
कहा आर्यपुत्र | मैंने आराम ले लिया । बिका या agi बिका इसके 
लिये उन्होंने कानून के मंत्रियों से पूछा। महामात्यों ने कहा-- 
wags | आराम्त बिक गया. Aifa तुमने मोल किया। फिर अनाथ- 
पिंडिक ने जेतवन सें कोर से कोर मिलाकर ARË बिछा दो 1 एक 
AINSI लाया gar हिरण्य द्वार के कोठे के बराबर थोड़ी सी जगह 


रक्ष. 


| 
| 


present is 1600 feet from the north-east corner t0 
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के लिये काफी न हुआ | गृहपति ने और हिरण्य (= अशर्फी) लाने 
के लिये मनुष्यों का आज्ञा को । राजकुमार जेत ने कहा--बस ag. 
पति, इस जगह पर मत ASIAT | यह जगह सुभे दो, यह मेरा दान 
हागा। ग्रहपति ने उस जगह को जेत कुमार को दे दिया । जेत 
कुमार ने वहाँ कोठा बनवाया । अनाथपिंडिक गृहपति ने 
जेतवन में विहार, परिवेण, कोठे, उपस्थानशाला, कप्पिय-कुटो, 
पाखाना, पेशाबखाना, चंक्रम, चंक्रमणशाला, उदपान, उदपानशाला, 
जंताघर, जंताघरशाछा, पुष्करिणियाँ और मंडप बनवाए | भगवान्‌ 
धीरे धीरे चारिका करते श्रावस्ती, जेतवन में पहुँचे । गृहपति ने उन्हे 
खाद्य भाज्य से अपने हाथों तर्पित कर, जेतवन को आगत अनागत 
चातुर्दिश संघ के लिये दान किया | 
अटुकथाओं' में जेतवन का क्षेत्रफल ss करीष लिखा है। 
अनाथपिंडक ने 'केटिसंथारेन' (कार्षापणो की कोर से कोर मिलाकर) 
इसे खरीदा था । ई० qo तृतीय शताब्दी के भरहूट स्तूप में भी 
'काटिसंठतेन केता” उत्कीर्ण है। अतः यह निश्चय-पूर्वक कहा जा 
सकता है कि कार्षापण बिछाकर जेतवन खरीद करने की कथा ३० 
qo तीसरी शताब्दी में खूब प्रसिद्ध थो | 
पाली अंथों में जेतवन की भूमि ग्राठ करीष लिखी है । 'करीसं 
चठुरम्मणं’ पालिकोष खभिधस्मप्पदी पिका (१४७) में आता है | 
डाक्टर रीस डेविड्स ने any (सिंहलो असुणु, सं० अमण) 
को प्रायः दो एकड़ के बराबर लिखा हे । इस प्रकार सारा क्षेत्रफल 
६४ एकड़ होगा। पंडित दयाराम साहनी मे (१६०७-८ की 
Arch. 8, L, p. 117 ) लिखा हे-_ 


| के : - 
he more conspicuous part of the mound at the 


=e na ae 
C3 ) देखे उपयु क्त gema की AZET | 
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the south-west, and varies in width from 450’ to 700’, 
but it formerly extended for several hundred - feet 
further in the eastern direction. | 
इस हिसाब से Saqa प्रायः बाईस एकड़ होता है। यद्यपि 
अठारह करोड़ संख्या संदिग्ध है तो. भी इसे कार्षापण मानकर. 
( जिसका ही व्यवहार उस समय अधिक प्रचलित था ) देखने से 
भी हमें इस क्षेत्रफल का कुछ अनुमान हा सकता है। पुराने Che 
ay चौकार कार्षाएणीं की लंबाई-चे।ड़ाई यद्यपि एक समान नहों 
है, ता सी हम उसे सामान्यत: -७ इंच ले सकते हैं, इस प्रकार एक 
कार्षापण से "४४ या $ वर्ग ईंच भूमि ढक सकती है, अर्थात्‌ १८ 
कराड कार्षापणो से € करोड़ वर्ग इंच, जा प्राय: १४३५९ एकड़ के 
होते ड | आगे चलकर, जैसा कि हम बझलाएँगे, विहार ao 
१७ और उसके आंस-पास की भूमि आदि जेतवन की नहीं है, इस 
प्रकार चेत्रफल १९०० ५ ६०० अर्थात्‌ १४`७ एकड़ रह जाता a, 
ज्ञा १८ करोड़ के Raa कें समीप है। गंघकुदी जेतवन 
के प्राय: बीचोबीच थी । खेत नं० ४८७ जेतवन की पुष्करिणी हे, 
क्योंकि तकशा do १ का 7).इसी का संकेत करता है। आगे हस 
बतलाएँगे कि पुष्करिणी जेतवन विहार के दर्वाजे के बाहर थी। 
पुष्करिणी के बाद पूर्व तरफ जेतवन की भूमि हाने की हव 
नहीं मालूम हाती । इस प्रकार गंधकुटी के बीचोबीच से ४०० 
पर, पुष्करिणी की पूर्वीय सीमा के कुछ आगे बढ़कर जेतवन की 
पूर्वीय सीमा थो। उतना ही पश्चिम तरफ मान लेने पर qå- 
पश्चिम की चौड़ाई ८००' दागी । लंबाई जानने के लिये जेतवन खास 


(9) दीघबिकाय, महापदानसुत्त, AZEN, २८ | (सि E ) 
अम्हाक॑े पण भगवतो पकतिसानेन amara, aaa AE 


करीसे पदेसे विह्वारे। पतिद्वितोति। 


N 
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| की Mo. No 5 (BRR गंधकुटी) को सीमा पर रखना चाहिए | 
| न गंधकुटी से दक्षिण ६८० , उतना ही उत्तर ले लेने से लंबाई उत्तर- 
| दक्षिण १३६० होगी; इस प्रकार सारा Wane प्राय: २४ ume 
के होगा । इस परिणाम पर पहुँचने के लिये हमारे पास तीन 
कारण हैं--( क ) गंधकुटी जेतवन के बीचोबीच थी, जेतवन वर्गा. 
कार था, इसके लिये कोई प्रमाण न तो लेख में है और म भूमि पर 
ही । इसलिये जेतवन के एक आयत क्षेत्र मालकर हम उसके 
बीचेबीच गंधकुटी को साम सकते Fi (ख ) गंधकुटी के ga` 
तरफ का 1). ही पुष्करिणी सा मालूम होता है, जिसकी पूर्वीय सीमा 
से जेतवन बहुत दूर नहीं जा सकता | (ग) Mo. 1४०.19 को राज- 
काराम मान लेने पर जेतवन की सीमा Mo. No. 5 तक जा सकती है | 
_ तच्च वौसतिखारिक्षाति, मागधकेन gaa चत्तारे पत्या 
कासलरट्रेक पत्थो होति, तेन पत्थेन sat पत्था आढकं, चत्तारि 
आढ़कानि दोणं, waar मानिका, चतुमानिकं खारि, ताय खारिया 
वसति खारिका तिलवोहोति; तिलसकटं 3 
अस्तु, ऊपर के वर्शन से हम निम्न परिणाम पर पहुँचते हैं-- 
(१) १८ करोड़ कार्षापण बिछानेसे १ ८-३४८ एकड़ 
(२) इजी के अनुसार वर्तमान में २२:३, (१ foe’ xX ६००!) 
Omri 0५००४ 
(९) ८ करीस १,२ ( का Me ven 
, "२५ ५१० 68 
एक धोर तरह से भी इस चोत्रफल के बारे में विचार कर सकते 


र | we (संस्कृत खारीक) का परिमाण ख़भिधानप्पदी पिका 
र लोलावती में इस प्रकार दिया है-- 
= योक मील 


— Řõ 


( १ ) परम त्थजातिका II, p. 476 
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जेतवन २६३ 
७ gea या पसत (पसर) = १ पत्थ ७ कुडव = प्रस्थ 
७ पत्थ = १ आव्ठहक ४ प्रस्थ = आढक 
४ आळूइक = १ दोण ४ आढक =द्रोण 
४ दोण = १ माणी 
छमाणी = १ खारी १६ द्रोण = खारी 


विनय में ४ कहापण का एक कंस लिखा है। कंस 
की कर्ष मान लेने पर यह वजन और भी चोशना द जायगा, 
अर्थात्‌ १६ सन से भी ऊपर । ऊपर छे मान सें २० खादी का एक 
तिलवाह, अर्थात्‌ fat भरी गाड़ी माना है, जा इस हिसाब से 
अवश्य हो गाडी के लिये असंभव Bi जायया | 

gao Mio sgan में कासलक परिमाण इस 
प्रकार है । 


४ मागधक पत्थ = कोसलक पर्थ 


४७ lo पत्थ = lo Wen 

७ Alo Blo = AToM 

g को० èto = Ato मानिका 

४ Alo Alo = खारी। 

२० खारी — १ तिलवाद् (= तिलसकट अर्थात्‌ 


faa से लदी गाड़ी ) 
वाचरूपत्य के उद्धरण से यह भी मालूस हाता है कि ४ 


पत्त एक कुडव के बराबर है | लीलावती ने पल का मान इस 
प्रकार दिया है-- 


५ गुंजा = माष 

€ 
१६ माष = AY 
8 कषे = पत्त 
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ग्रभिधानप्पदीपिका से यहाँ भेद पड़ता है-- 
४ वीहि (ब्रीद) = ast 
२ शुंजा = ANR 
माषक HS (= कार्षापण ) का Arawak भाग है। विनय! 
में २० मासे का कहापण (-कार्षापण) लिखा है । सर्संतपासा- 
दिक्का ने इस पर टीका करते हुए इससे कम वजनवाले रुट्रदासा आदि 
के कार्षापणों का निर्देश किया है ता भी हमें यहाँ उनसे प्रयोजन 
नहीं। इम इतना जानते हैं कि पुराने पंच सार्क को कार्षापण 
सिक्कों का वजन प्राय: १४६ ग्रेन के बराबर होता है! यही वजन 
उस समय के कर्ष का भी है। आजकल भारतीय सेर ८० तोले 
का है, भ्रौर ताला १८८ मेन के बराबर होता है। इस प्रकार एक 
मागध खारो ्राजकल के ४१८ सेर के बराबर, अर्थात्‌ प्रायः १ मन 
होगी ot कोसलक खारी ४ मन के करीब | करीस का संस्कृत 
पर्याय खारी क़ अर्थात्‌ खारी भर बीज से बाया जानेवाला खेत (तस्य 
वापः, पाणिनि ५: १:४५ ) है । पटना में पक्के ८ मन तेरह सेर 
धान से आजकल कितना खेत बोया जा सकता है, इससे भी हमें, 
जेतवन की भूमि का परिमाण, एक प्रकार से, मिल सकता है | 
राजकारास ( सललागार )--ग्रव हमें जेतवन की सीमा के, 
च में एक वार फिर कुछ बातों को साफ कर देना है। हमने पीछे 
aa. 5 - 19 जेतवन खास के भीतर नहीं था | 
काराम में विहार करते थे | = ay Be el : a 
संघ भगवान्‌ के पास गया | Se 
23 इस पर.झटूकथा ने लिखा है-राजा 
( ३ ) पाराजिका, e : 


(२) सोतापत्ति सं 
aair V, 860, 
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प्रवेनजित्‌ द्वारा बनवाए जाने के कारण इसका नाम राजाराम 
पडा था । बोधिके पहले भांग ( ५२७-१२ $o Jo) में भगवान्‌ 
ह महान लाभःसत्कार को देखकर aa लोगों ने सोचा, 
इतनी पूजा शील-ससाधि के कारश नहीं है बरन यह इसी भूमि का 
माहात्म्य है। यदि हम भी जेतवन के पास अपना आराम बना सके 
ते हमें भी लाभ-सत्कार प्राप्त होगा । उन्होंने अपने सेवकों से 
कहकर एक लाख कार्षापण इकट्ठा किया। फिर राजा का घूस 
देकर जेतवन के पास तीर्थिकारास बनवाने की आज्ञा ले ली। उन्होंने 
जाकर, खंभे खड़े करते हुए, TAT करना शुरू किया। शास्ता ने 
गंधकुटी से निकलकर बाहर के चबूतरे पर खड़े हो आनंद 
पूळा--ये कैन हैं आबद | सानो केवट an सार रहे हों। 
आनंद ने कहा--तीर्थिक जेतवन फे पास में तीर्थिकाराम बना रहे 
हैं। आनंद | ये शासन के विरोधी भिक्षु-संघ के free में गड़बड़ 
डालेंगे। राजा से कहकर हटा दो । आनंद भिक्षु-संघ के साथ 
राजा के पास पहुँचे। घूस खाने के कारण राजा बाहर न 
निकला । फिर शास्ता ने सारिपुत्त मोग्गलान को भेजा। राजा 
उनके भी सामने न आया । दूसरे दिन बुद्ध स्वयं मिक्तु-संव सहित 
पहुँचे । भोजन के बाद उपदेश दिया suc da में कहा--महाराज | 
Ràt को आपल में लड़ाना अच्छा नहीं है। राजा ने आदमियों 
को भेजकर get से तीर्थिकों को निकाल दिया और यह सोचा कि 
मेरा बनवाया काई विहार नहीं है, इसलिये इसी स्थान पर विहार बन- 
IŠ | इस प्रकार धन वापिस किए बिना ही वहाँ विहार बनवाया । 
SARE कथा (निदान) में भी यह कथा आई है, नहाँ से 
हमें कुछ झार बाते' भी मालूम होती हैं । 
तीथिकष ने जंबूद्रोप के सर्वोत्तम स्थान पर बसना ही श्रमण गोतम के 
लाभ-सरकार का कारण समक्ता और जेतबन के पोळे की खोरतीधि- 
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काराम बनवाने का निश्चय किया । घूस देकर राजा को अपनी राय है 


करके, TAL को बुलाकर, उन्होंने आराम बनवाना आरंभकर दिया 
इन sawi से में पता लगता है--( १) जेतवन के पोले i 
पेर पास ही में, जहाँ से काम करनेवाले का शब्द गंधकुटी में 
बैठ बुद्ध को खूब सुनाई देवा था, तीर्थिकों ने अपना आराम बनाना 
आरंभ किया था । (२) जिसे राजा ने पीछे बंद करा दिया। (३) 
राजा ने वहीं आराम बनवाकर Rear को! अर्पण किया। 
( ४) यह आराम प्रसेनजित्‌ द्वारा बसवाया पहला आराम था | 
नकशे में देखने से हमें मालूम हेपता है कि विहार Ho १४ जेतवन 
के पीछे भर गंधकुटो से दक्षिण-पश्चिम की ओर है | 
d ee से प्राय: goo फीट, तथा जेतवन की दक्षिण-पूर्व सीमा से 
a लगा gon है। इस प्रकार का दूसरा कोई स्थान नहीं है, 
र्‌ उपयुक्त बाते लागू हों । इस प्रकार Mo. No.19 ही राज- 
काराम है, जो मुख्य जेतवन से अलग था | 
4 a जगह और (जातकटुकथा में) उल्लेख 
aig ft g गप्रथांत जे 
पोछे वाला विहार कहा र ot ae ok : 
विहार? के बीच में होकर उस a iat T 
य रास्ता जाता था दोनों 


फासला 


7 बा 
a हे बीच से एक माग के जाने का पता हमें घस्मपद- 4 
Grate भी लगता है। राजकाराम जेतवन के स 
उसे प्रसेनजित्‌ ने वन के समीप al गं 
पे से बनवाया था। एक बार उसमें भिक्षु, Rad M4 

उपासक घौर उपासिका । 
x 


चारों की परिषद में बैठे हए. बुद्ध 

Afa र बेदम वेठ gue 
es = 31 Braet ने आवेश में आकर “gt 
7 शुगर? इस तरह जोर से नारा लगाया । इस शब्द 


से कथा में बाधा पड़ी 
पड़ा | यहाँ स्पष्ट 
न र मालूम होताहे कि [जका- 
राम अच्छा लम्बा-चोड़ा था। हे q 2 यह र 
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ई० go छठी शताब्दी की बनी इमारतों को ढाँचे न a जाने 
कितनी बार परिवर्तन हुआ होगा । तीथिकारास बनाने के वर्णन ; में °| 
aa उठाने और ags से दी काम आ भ करने से हम जानते हैं कि ; 
उस समय सभी मकान लकड़ी के ही अधिक बनते थे, जंगलो की | 
afanat से इसमें आसानी भी थी। ऐसी हालत में लकड़ी के 
मकानों का कम टिकाऊ होना उनके चिह्न पाने के लिये और भी | 
बाधक है। तथापि मौर्य-तल खे नीचे खुदाई करने में हमें शायद 
ऐसे कुळ Mel के पाने में सफलता हे! ! eg, इतना दभ जानते | 
है कि जहाँ कहीं बुद्ध कुछ दिन के लिये निवास करते थे वहाँ उनको | 
iaga अवश्य हाती थी। यह गंघकुटी बहुत छी पवित्र समझी H 
जातो थी, इसलिये सभी गंधझुट्यां की स्मृति Al बराबर कायस 
रखना स्वाभाविक है। जेतवन के नकशे भें हम Monasteries 
Nos. 1,2, 8, 5, और 19 ऐसे एक विशेष तरह के स्थान पाते = | 
Mo. Nos.19 के पश्चिमी भाग के बीच की परिक्रसावाली इमारत 
के स्थान पर ही राजकारास में बुद्ध की गंधकुटी थी। 
आगे हम जेतवन के भीतर की चार इमारतों में 'सलतलागार! 
को भी एक बतलाएँगे। दीघनिकाय में श्राता हे- एक 
बार भगवान्‌ श्रावस्ती के सललागारक में विहार करते थे।” 
इस पर signa में लिखा है-- सलल (T) की बनी 
गंधकुटी में ।?? संयुत्तनिकाय में भी--“एक समय युष्मान्‌ 
अनुरुद्ध श्रावस्ती के सललागार में विहार करते Hy? इस पर 
agaa में--“सलल.दृक्ष-मयो weet, या सलल डच्च à 


Mea 


SS 


( १ ) बुद्ध के निवास की कोरी को पहले विहार ही कहते थे। पीछे, | 
मालूम हाता है, उस पर फूल तथा दूसरी सुगंधित चीज चढ़ाई जाने 1] 
कारण वह विहार 'गंधकुटी' कहा जाने TAT | 
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द्वार पर रहने से इस नाम का घर |” दोघजिकाय की अटुकथा 
के अनुसार “सलल घर राजा प्रसेनजित्‌ का बनवाया हुआ था |» 
( १) संयुत्त और दीव दोनों निकायों ही में सलज्ञागार के 
साथ जेतवन का नाम न आकर, सिफ त्राबलो का नाम आता 
बतलाता है कि सललागार जेदवन से बाहर था | (२) सललागार 
का HERA में सललघर हो जाना मामूली बात है । ( ३ ) (क) सलत 
घर राजा प्रसेनजित्‌ का बनवाया था; (ख) जो यदि जेतबन में ae 
था ते कम से कम जेतवन के बहुत ही समीप था, जिससे ग्रटुकथा 
की परंपरा के समय वह जेतत्रन के अंतगत समझा जाने लगा | 
हम ऐसे स्थान राजकाराम को बतला चुके हैं, जा आज भी 
देखने में जेतवन से बाहर नहीं जान पड़ता | इस प्रकार gaq- 
गार राजकाराम ( Mo. No. 19 ) का ही दूसरा नाम प्रतीत होता 
है। श्रावस्ती के भीतर भिक्षुणियों का आराम भी, राजा प्रसेन- 
जित्‌ का बनवाया होने के कारण, 'राजकाराम? कहा जाता था; इसी 
लियि चह सललागार या सललघर के नाम से प्रसिद्ध Sat | 
गंधकुटी--जेतवन के भीतर की अन्य इमारतों पर विचार करने 
र eo a गंधकुटी का जानना आवश्यक है; क्योंकि 
जान ले र स्थानों के में ह 
तो सारा जेतवन ही Cp = 
में गंधङुटी! की चारपाई के चारं पैरों के < fed’ 
a रों के स्थान अविज ga 
= a a च आर अनागत बुद्ध इसको नहीं छोड़ते | 
नहीं मिला । ते Sane sch लिये si ae 
o a a a विशेषता को देखते हुए पूर्व मुँह 
ता है। जहाँ इस विषय पर 


————— 


(1) “aar रांघकुटिया ano = 
होन्ति ।?? agea चत्तारि संचपादट्रानानि ग्रविजञहितानेव 
a —दी० Ro महा 
› महापदान सुत्त, १४, अ० go | 
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पाली खोत से हम कुछ नहीं पाते, वहाँ यह बात संताष की है 
कि aga के अदर के Mos. Nos.1, 2, 3, 5, 19 पाँचों ही विशेष 
मंदिरों का द्वार पूर्व मुख का है। इसी लिये मुख्य दर्वाजा भी पूर्व 
मुँह ही के! रहा होगा | यहाँ एक छोटी सी घटना से, जिसको 
हम दे चुके हैं, मालूम होता है कि जब वे स्री-पुरुष पानी पीने के 
लिये जेतवन के भीतर घुसे, तब उन्होने बुद्ध को गंधकुटी की छाया 

में बैठे देखा। Mo. No. 2 के दक्षिण-पूर्व का कुआँ यद्यपि सर 
जान Riga के अनुसार कुषाण-काल का है, तो भी तथागत 
के परिभुक्त कुएँ की पवित्रता कोई ऐसी-वैसी नहीं, जिसे गिर जाने 
दिया गया हे!। यदि इसकी S? कुषाण-काल की हैं, ता उससे 
यही सिद्ध हो सकता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में 
इसकी अंतिम मरम्मत हुई थी। दोपहर के बाद गंधकुटो को 
छाया में a3 हुए, बुद्ध के लिये दरवाजे की तरफ से कुएं पर पानी 
पीने के लिये जानेवाला पुरुष सामने पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है। 

गंधकुटी अपने समय की सुंदर इमारत होगी । संथुत्त निकाय 
को सहकार में इसे देवविमान के समान लिखा हे। भरहुट 
स्तूप के जेतवन-चित्र से इसकी कुछ कल्पना हा सकती है । 
गंधकुटी के बाहर एक चबूतरा था, जिससे गंधकुटो का द्वार कुड 
और ऊँचा था, जिस पर चढ़ने के लिये सीढ़ियाँ थीं । पसुख के नीचे 
खुला आँगन था । चबूतरे को गंधकुटि पमुख? कहा है। ATT 
परांत यहाँ खड़े होकर तथागत मिक्षु-संघ को उपदेश देते 
हुए अनेक बार वणित किए गए हैं। मध्याहभेजनोपरांत भगवान्‌ 
पमुख पर खड़े हो जाते थे, फिर सारे fa बंदना करते थे, इसके 


बाद उन्हें सुगतापदेश देकर बुद्ध भी गंधकुटी में चले जाते थे | 
Ses ss 

(५) 4,8.1. रिपोट, 1910-11, 

( २ ) देव-संयुत्त । 


~ 
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सोपानफलक--गंधकुटो में जाने से पहले, afuta 
फलक पर खड़े होकर, मिज्ञु-संघ को उपदेश देने का भी वर्णन 
आता है। अकाल में वर्षा कराने के चसत्कार के समय के ata 
में आता है कि बुद्ध ने वर्षा करा, “पुष्करिणों में नहाकर लात 
दुपट्टा पहन कमरबंद बाँध, सुगतभ्रहाचीवर को एक कंधां (खुल्ला रख) 
पहन, भिक्षु-संघ से चारों तरफ घिरे हुए जाकर गंघङ्कुटी के आँगन 
में रखे हुए श्रेष्ठ दुद्धासल पर बैठकर, भिक्षु-संघ के वंदना करने 
पर उठकर सणिसोपानफलक पर खड़े हो, भिल्ु-संघ को उपदेश दे 
उत्साहित कर सुरभि-गंधकुटी में प्रवेश AL... यह सोपान संभवत: 
पसुख से गंधकुटी-द्वार पर चढ़ने के लिये था; क्योंकि अन्यन्न इस 
भणसापानफलक को गंधकुटो के द्वार पर देखते हैं-..... wa दिन 
रात को गंधकुटो के द्वार पर मणिसोपानफलक्ष पर खडे हो frg- 
संघ को सुगतोबाद दे गंधकुटी में प्रवेश करने पर, धम्मसेनापति 
( = सारिपुत्र) भी द्‌ 
उत्र) भी शास्ता को वंदना कर अपने परिवेश के ae 
गर | महामोग्गलान भी अपंने परिवेश को 
र | Cees 
r S अल होता है, पझुख थोड़ा ही चौड़ा 
क़ सहन गंधळटी 
य : 2 चे का सहन गंधकुटी-परिवेश कहा जाता था | इस 
जगह बुद्धा i ठे 
ee है घुद्धासन रखा रहता था, जहाँ पर बैठे बुद्ध 
a oe करता था। इस परिवेण में बालू बिलाई 
बार x  सज्फिसनिकाय' Me ८ में ग्रनाथपिंडिक के 
लिखा है कि वह खाली हाथ कभी बुद्ध के पास 
था; कुछ न होने जज हे 
j कोन पर बालू ही ले जाकर गंधकुटो के आँगन में 
बिखेरता था | अगुत्तरनिकायटू 
a : कथा में, बुद्ध के भाजनोपरांते 
क्र a 
परांतवाले कृत्य के = लिखा है--“इस प्रकार att 
स के समाप्त होने पर यदि 
: यदि गात्र धाना ( = नहाना ) 


———— E EE 


ee E 
( % ) सुत्त ५४३ æt अट्टकथा | 
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qà थे, तो बुद्धासन से उठकर खानकोष्ठक में जाकर, रखे जल से 
शरीर को ऋतु-प्रहण कराते थे sagis भी बुद्धान ले आकर गंघ- 
कुटी-परिवेश में रख देता था | भगवान्‌ लाल दुपट्टा पहनकर काय- 
बंधन बाँधकर, उत्तरासंग एक कंधा (खुला रख) पहनकर वहाँ AKT 
बैठते थे: अकेले कुछ काल ध्यानावस्थित होते थे | तब भिक्षु जहाँ- 
[से भगवान्‌ के उपस्थान के लिये आते थे | वहाँ कोई प्रश्‍न पूछते 
शे कोई कर्स-स्थान; कोई धर्मोपदेश सुनना चाहते थे। भगवान्‌ 
उनके मनोरथ फो एरा करते हुए, पहले यास के समाप्त करते थे 1” 
बुद्भधासन-झतुप्‌--गंधकुटी का परिवेश इस तरह एक बड़ा ही 
gagů स्थान था । जेतवन में, गंधकुटी में, रहते हुए भगवान्‌ 
यहीं आसीन हे! प्रायः नित्य ही एक याम उपदेश देते थे, वंदना 
ग्रहण करते थे | इस तरह गंघकुटी-परिवेश को पवित्रता अधिक सानी 
जानी स्वाभाविक हे। उसमें उल स्थान का साहात्म्य, जहाँ 
तथागत का आशव रखा जाता था, और भी महत्त्वपूर्ण हे 
ae ऐसे स्थान पर परवर्ती काल में कोई wie अबश्य 
ही बना होगा। जेतवन की खुदाई में स्तूउ No. छ ऐसा ही 
एक स्थान सिला है । इसके बारे में सर जान मार्शल लिखते हैं*-- 
Of the stupas H, J and K, the first-mentioned 
seems to have been invested with particular sanctity ; 
for not only was it rebuilt several times, but it is set 
immediately in front of temple No. 2, which there is 
8000 reason to identify with the famous Gandhakuti, 
and right in the midst of the main road which appro- 
aches this sanctuary from the east...this plinth is 
Constructed of bricks of same size as those monas- 


. teries ( of Kushan Period ). 
क्य या 


(१) Archeological Survey of India, 1910-11, p. 9. 
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जान पड़ता है, यह स्तूप H वह स्थान है जहाँ बैठकर तथागत 
उपदेश दिया करते थे AN इसी लिये उसे बार बार मरम्मत करने 
का प्रयत्न किया गया है। गंवकुटो-परिबेश में, मिक्तुओं के ही हिन |. 
नहीं, प्रत्युत यूहस्थों के लिये भी उपदेश होता था - विशाखां, उपदेश 
सुनने के लिये, जेतवन गई। उसने अपने बहुसूल्य आभूषण 'महा. 
लतापसाधन? को दासी के हाथ में इसलिये दे दिया था कि उपदेश! 
सुनते समय ऐसे We की आवश्यकता नहीं । दासी उसे 
चलते वक्त भूल गई | नगर को लोटते समय दासी आभूषण के लिये 
लोटो । विशाखा ने पूछा--तूने कहाँ रखा था? उसने कृहा-- 
गंधकुटो-परिवेश में । विशाखा ने कहा--गंधकुटी-परिषेण में रखने 
के समय से ही उसका लोटाना हमारे लिये अयुक्त है |” 
आभूषण के छूटने का यह वर्णन विनय में भी ara है। 
संभवतः बुद्धासन-स्तूप के पूर्व का स्तूप ४ इसी के स्मरण में है। 
सर जान कहते हैं? -- 
: This stupa is coeva] with the three buildings of 
Kushan Period, just described. ( ibid, p. 10) 
यह गंधकुटो-परिवेण aga ही खुली जगह थी, जिसमें हजारों 
आदमी बैठ सकते थे। बुद्धासन-स्तूप ( Stupa प ) गंधकुटो 
से कुछ अधिक हटकर मालूम होता है, उसका कारण यह है 
कि उपदेश के समय तथागत पूर्वाभिमुख बैठते थे । उनके पीछे 
मिज्ु-संघ “a BE करक बेठता था और आगे गृहस्थ लोग तथागत 
: ओर सु हृ करके बैठते थे । गंघकुटी-पमुख से बुद्धासन तक की 
भूमि मिक्तुओं के लिये थो। इसका वर्णन हमें उदान मेंरे मिलता 


( १ ) धम्मपदट्टकथा, ४ :४४, विसाखाय aeg | 
l २) 4. 9. 1, रिपो, (९2 १ go 
Ri) उदान--- R 
) उदान--पाटलिगामियवगा (518), ए० ८६, P. T. 8. ed 


~ 
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सविस्तर ata S| संभवतः यह परिवेश पहले और भी चौड़ा रहा होगा 
मौर कम से कम घुद्धासन से उतना ही स्थान उत्तर ओर भी छूटा 
रहा होगा जितना कि No. K से बुद्धासन | इस प्रकार कुघाण-काल 
की इमारत के स्थान पर की पुरानी इमारत, यदि कोई रही हो ते 
दक्षिण तरफ इतनी बढ़ी हुई न रही होगी, अथवा रही छी न होगी । 
गंधकुटी कितनी लंबी-चेड़ी छी, यद्यपि इसके जानने के लिये 
कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि एक आदमी के लिये थी 
इस लिये बहुत बड़ी नही हा सकती। संभवत: Mo. No. 2 के बीच का 
गर्भ बहुत ga पुरातन गंधकुटी के आकार को बतलाता है। गंध- 
कुटी के दर्वाजे में fears’ लगा था, जिसमें भीतर से किल्ली 
( सूचीघटिक ) लगाने का भी प्रबंध था। इसमें तथागत के ata 
का SA था। इस मंच के चारों पैरों के स्थान को ART- 
बालों ने 'अविजहित! कहा है। गंधक्कटो के दर्वाजे द्वारा कई बातों 
का संकेत भी होता था। Ro fro agaat? में geda ने 
लिखा 2— जिस दिन भगवान्‌ जेतवन में रहकर पूर्वाराम में 
दिन को विहार करना चाहते थे, उस दिन विस्तरा, परिष्कार 
भांडे के ठीक ठीक करने का संकेत करते थे। स्थविर (AINE) 
1 देते तथा कचड़े में फे कने की चोजों को समेट लेते थे। जब 
अकेले पिंडचार को जाना चाहते थे, तब TAL ही नहाकर गध- 
कुटी में प्रबेश कर दर्वाजा बंदकर समाधिस्थ हा बठते थे। जब 
Rada के साथ पिंडचार को जाना चाहते थे, तब गंघकुटी को 
आधी खुली want...) जब जनपद में विचरने के लिये निकलना 
चाहते थे, ता एक-दो ग्रास अधिक खाते थे श्रार सब काल चंक्रमण 
पर आरूढ हो पूवे-पश्चिम घूमते थे |” भरहुट के जेतवन-पट्टिका 


( १) घस्मपद्‌-अट्टकथा ४१४४ भी । 


(२) सुत्त २६। 
१८ 
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में गंधकुटी के द्वार का ऊपरी आधा भाग खुला है, जिससे यह भी 
पता लगता है कि Pats ऊपर-नीचे दो भागों में विभक्त होता घा | 
गंधकुटो का नाम यद्यपि सैकड़ों बार आता है, किंतु उसका इससे 
अधिक विवरण देखने में नहीं मिलता | 
द्वारक हु क--हम पीछे (पृष्ठ २६०) कह चुके हैं कि त्रनाथपिडिफ 
के पहले बार लाए हुए कार्षापणो से जेतवन का एक थोड़ा सा हिस्सा 
बिना car ही रह गया था, जिसे कुमार जेते ने अपने लिये साँग 
लिया और वहाँ पर उसने अपने दाम से कोठा बनवाया जिसका 
नाम जेतवनबदिद्रारकोष्ठक या केवल FRIES कहा गया है। यह 
गंधकुटो के सामने ही था, क्योंकि घस्मपद्‌-अटुकथा में आता है-- 
एक स॒सथ अन्य तीर्थिक उपासकों ने... अपने लड़कों को 
कसम दिलाई कि घर आने पर तुम शाक्रयपुत्रीय श्रमशों को न at 
वंदना करना और न उनके विहार में जाना। एक दिन जेतवन 
विहार के बहिद्वारकाप्ठक के पास खेलते हुए इन्हें प्यास लगी | तब 
एक उपासक के लड़के को कहकर भेजा कि तुस जाकर पानी 
पिभा भ्रौर हमारे लिये भी लाओ | उसने विहार में प्रवेश कर शास्ता 
को वंदना कर पानी पो इस बात को कहा । शास्ता ने कहा कि तुम 
| ar aoe को भी, पानी पीने के लिये यहीं भेजा | 
> | गंधकुटी के पास का कुआँ हमें मालूम 
, यदि दर्वाजा गंधकुटी के सामने हो । 
जेतवन-पेकखरणी--ग्रह ह्वारकोटुक के पास ही थो । जाति- 
ERAT (निदान) में एक जगह इसका इस प्रकार वर्णन आता है-- 
और सरोबर सूख गए । जेतवन-द्रार 


कोष्ठक के समीप की जेतवन-पुष्करिणी का जल भी सुख गया। 
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बने कीचड़ में घुसकर लेटे हुए मच्छ-कच्छपे का Fre चील आदि 
अपनी चोंचों से सार मार, ले जाकर, फड्फड़ाते FAT को खाते थे | 
शास्ता ने HAART के उस दुःख को देखकर, महती करुणा से 
प्रेरित दो, निश्चय किया--आज मुझे पाली बरसाना है ।...भेजन 
के बाद सावत्थी से विहार को जाते हुए जेतवन-पुष्करिणी के 
सपान पर खड़े हो आनंद स्थविर से कहा--र्चद, नहाने की 
पाती ला; जेतवन-पुष्करिणी में स्नान करेंगे ।...शास्ता एक ait से 
नहाने की धाती Ar पहनकर ओर दूसरे छोर से सिर के! ढॉककर 
सोपान पर खड़े हुए ।...पूवैदिशा-भाग में एक छोटी सी घटा ने 
उठकर. ACTA हुए सारे कोसला राष्ट्र फो बाढ़ जैसा बना दिया। 
शास्ता ने पुष्करिणी में स्नान कर, लाल दुपट्टा पहिन......... | 

हाँ हमें मालूम होता है कि (१) पुष्करिणी जेतबन-द्वार के 
पास ही थी, (२) इसमें घाट Tat हुआ या | 

इस पुष्करिणी के पास वह स्थान था, जहाँ पर देवदत्त का 
जीते जी पृथिवी सें समाना कहा गया है। फाहियान और 
ह न्‌-चाङ, देने ही देवदत्त को जेतवन में तथागत पर विष-प्रयोग 
करने के लिये आया हुआ कहते हैं, किंतु घस्मपद अह कला 
को वणेन दूसरा ही है-- 

देवदत्त ने, नो मास बीमार रहकर अंतिम समय शास्ता के दर्शन 
के लिये उत्सुक हे, अपने श्रावकों से कहा--मैं शास्ता का दशन करना 
चाहता हूँ; BA eta करवाओ | ऐसा कहने पर---समथे हेने पर 
तुमने शास्ता के साथ वैरी का आचरण किया, हम तुम्हें वहाँ न ले 
जायेंगे । तब देवदत्त ने कहा--मेरा नाश मत करा । मैंने शास्वा 
कै साथ आयात किया, किंतु मेरे ऊपर शास्ता का केशाप्रमात्र 
| 56 : ) घ० GPR wo ७४, ७४ ee 
. "0-3, p. 147.) देवदत्तवत्थु । देखा दी० Fre सुत्त २ 
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भी क्रोध नहा है । वे शास्ता वधिक देवदत्त पर, डाकू Safa 
पर, धनपाल और राहुल पर--सब पर समान भाववाले 
हैं। तब बह चारपाई पर लेकर निकले । उसका प्रागम्न सुन- 
कर AGAT ने शास्ता को कहा'"'। शास्ता ने कहा--सिक्षुओ। ! इस 
शरीर से वह मुझे न देख सकेगा ,..। अब एक योजन पर प्रा गया 
है, आधे योजन पर, mga (= गव्यूति)भर पर, जेतवन-पुष्करिणी के 
समीप... । यदि वह जेतवन के भीतर भी आ जाय, तो भी मुभे 
न देख सकेगा । देवदत्त को ले भ्रानेवाले जेलबन -पुष्करिणी 
के तीर पर चारपाई को उतार पुष्करिणो में नहाने को गए । देवदत्त 
भी चारपाई से उठ, दोनों पैरों को भूमि पर रखकर, बैठा | (और) 
L वहीं प्रथिवी में चला गया वह क्रमशः घुट्टी तक, फिर हेहुने तक, 
फर कमर तक, छाती तक, गईन तक घुस गया। set की हड्डी 
के भूमि पर प्रतिष्ठित होते समय उसने यह गाथा कही-- 
इन आठ mai से उस HIIRT ( = महापुरुष ) देवातिदेव, 
नरदस्यसाखी TAY शतपुण्यलक्षण बुद्ध के शरणागत हूँ। 
वह अब से सौ हजार करपों बाद अटि स्सर नामक प्रत्य बुद्ध होगा। 
¬ वह प्रथिवी में घुसकर अवीचिनरक में उत्पन्न gat । 
इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य चाहे कुछ भी हो, किंतु इसमें 
संदेह नहीं कि देवदत्त के जमीन में शसने की जा किवदंती फाहि- 
oo RREN 
आधार पर E के a = z = ae = - 
कथा में इसे लिखा । सानि देव ee रन 
सत के धेसने के इस स्थान 


को जेतवन के पूर्वद्रार पर राजपथ से ७० पद, पश्चिम ओर जहाँ _ | 


चंचा के धरती में धंसने का उल्लेख किया है, लिखा है | 
QUE ने इस स्थान के विषय में लिखा है-- 


A Oe ण्‌ 
. (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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To the east. of the convent about 100 paces is a 
great chasm; this is where Devadutta went down x 
alive into Hell after trying to poison Buddha. To the 
south of this, again is a great ditch ; this is the place 


e Bhikshu Kokali went down alive into Hell 


ete ae} 


where th - 
after slaudering Buddha. To the south of this, about 


800 paces, is the place where the Brahman woman 
| Chaucha went down alive into Hell after slander- 
4 ing Buddha. All these chasms are without any visible 
bottom ¢ or bottomless pits ). ( Beal Life of H. Ts. | 
p. 98 and 94 ) 
न इनमें ऐतिहासिक तथ्य संभवत: इतना दी हो. सकता है कि d 
मरणासन्न देवदत्त St अंत में अपने किए का पश्चात्ताप हुआ गौर 
वह बुद्ध के दर्शन के लिये गया, किंतु जेतवन के aaia पर ही 
उसके प्राण झूट गए। यह ay पहले भूमि में धँसने arar 
हुई | फाहियान ने उसे प्रथिवी के फटकर बीच में जगह देने के रूप 
में सुना। Gate के समय वह स्थान अथाह चँदवक में परिणत 
हो गया था। किंतु इतना ता ठीक ही है कि यह स्थान (१) पूबे- 
कोटक के पास था; (२) पुष्करिणी के ऊपर था; (३) RTT 
(गंधकुटो) से १०० कदम पर था; और (४) dar के धँसने का 
स्थान भी इसके पास ही था । हु 
stat के धैसने का स्थान द्वार के बाहर पास ही a aga a 
भी आता है, fag केकालिक के धँसने का कहीं जिक्र ACT आता | 
बल्कि इसके विरुद्ध उसका वर्णन सुत्तनिपात में इस प्रकार है-- | 
कोकालिक ने जेतवन में भगवान्‌ के पास जाकर कहा-भंते, 
सारिपुत्त मोर्गलान पापेच्छ हैं, पापेच्छ/भ्रों के वश में हैं।. भगवान्‌ 


| 
£ 


=a) + x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridyar—, m~ 


Ses कन | वना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E २७८ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 

ने उसे सारिपुत्त मोग्गलान के विषय में चित्त को प्रसन्न करने के लिये उस 
तीनं बार कहा, किंतु उसने तीन बार उसी को दुहराया | वहाँ से m 
प्रदक्षिणा करके गया ते! उसके सारे बदन में सरले! के बरावर al 
फुंसियाँ निकल झाई', जा क्रमश: बेल से भी बड़ी हो फूट गई' | उप 
फिर खून झार पीच बहने लगा और वह इसी बीमारी में अरा | कः 
इसमें कहीं काकालिक के धँसने या बुद्ध के! अपमानित करने के 
का वर्णन नहीं है। इसमें शंका नहीं, इसी सुत्तनिपात की az. डं 
कथा में इस कोकालिय को देवदत्त के शिष्य कोकालिय से अलग से 

बवलाया है, किंतु उसका भी जेतवन के पास भूमि सें धँसना कहां 
नहा मिलता । चंचा के भूमि में Ged का उल्लेख फाहियान और हे 
का दोनों ही ने किया है। लेकिन ह्य म्‌-चाङ्‌ ने ८०० कदम 3 
oo Aa ने ia से : बंधन काटने she : 
ae । पाला सें बह कथा' इस हद 
द 


ल बोधी! (५२७-१३ ई० ०) में Meat ने बुद्ध के लाभ- 
तकार को देखकर उसे नष्ट करने को ठानी। उन्होंने चिंचा 
परित्राजिका से कहा | 


जेतबन से निकलते सम 


~ र 
थिकाराम में वास कर प्रातः ही नगर से 


उपासक जनां के 
नॉ के निकलने पर जेतवन & गै हई सी 


मे प्र 
ag l । रक मास के बाद पूछने पर कहती थी कि 
गोतम के साथ एक गंधकुरी ही में साई हँ । Ae 


नौ मास के बाद पे 
पट पर गोल काष्ठ बां 
 सायाह्ृ समय घसा... ^ ऊपर से वख पहन; 
o रश करते हुए तथागत के सामने खड़ी दा 


(१) AFA- o क०, १३:५३ | 


A 


~ 
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E- लोगो को धर्मोपदेश करते है! a तुमसे 
गर्भ पाकर gaat हा गई हूँ। न मेरे सूतिका-गृह का प्रबंध करते 
हा भ्रोर न घी-तेल का । यदि आपसे न हो सके ते अपने किसी 
उपस्थापक ही से--कोसशराज से, अनाथ पिडिक से या विशाखा स 
करा दा... P इस पर देवपुत्रं ने, चूहे के बच्चे बन, बंधन की रस्सी 
को काट दिया। लोगों ने यह देख उसके शिर पर थूककर उसे ढेले, 
डंडे आदि से सारकर जेतवन से बाहर किया। तथागत के इष्टिपथ 
से हटने के बाद ही महापृथिवी ने फटकर उसे जगह दी | 

इस कथा में तथागत के आँखें के सामने से चंचा के अलंग 
होते ही उसका प्रथिवी में Fear लिखा है। बुद्ध इस समय 
बुद्धासन पर ( Stupe H ) बैठे रहे होंगे । zais का बहिकोष्ठक 
सामने ही था | GAIA छे पार होते ही उसका आँखे से AA 
हाना स्वाभाविक हे और इस प्रकार Faa की जगह हरारकोटुक के 
बाहर पास ही, पुष्करिणी के किनारे हा सकती है; जिसके 
पास, पीछे देवदत्त का धेंसना कहा जाता है, जा फादियान क 
भी अनुकूल है । काल बीतने के साथ कथाओं के रूप में भी अति- 
शयोक्ति हानी स्वाभाविक है | इसके अतिरिक्त GTA उस समय 
ए थे, जिस समय महायान भारत में यवन पर था। महायान 
ऐतिहासिकता की भ्रपेक्षा लाकाततरता की ओए प्रधिक BAT है, 
जैसा कि महायान करुणापुंडरीक सूत्र आदि से खूब स्पष्ट है। इसी 
लिये ह्य न-चाड की किंवदंतियाँ फाहियान की अपेक्ता ang अति 
रंजित मिलती हें. और इसी लिये GATS की कथा में हो feat 
के ८०० कदम और दक्षिण पाते हैं । द्यल-चाडू का यह कथन कि 
देवदत्त के घैंसने की जगह भर्थात्‌ AAR के बाहर पुष्करिणी 
का घाट विहार ( = गंघक्कुटी ) से १०० कदम या, ठीक मालूस 
शेता है और इस प्रकार Monastery F की पूर्वी दीवार से faa- 


~ 
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|! कुल पास ही जेतबन के द्वोरकोटुक का होना सिद्ध होता है भौर 
| फिर ४८७ गंबरवाले खेत की निचली भूमि ही जेतबन की पुष्करिणी वि 
I सिद्ध होती है | पेर 
I कपलल-एुव-पब्भार-इसमें संदेह नहीं कि कितनी ही जगहों (८ 
1 का आरंभ अनैतिहासिक कथाओं पर ग्रवलंबित है किंतु इससे पुष 

2; 7 

वैसे स्थानों का पीछे माना जाना ग्रसत्य नहों हो सकता। ऐसा aa 
हो एक स्थान जेतवन-द्वारकोटूक में 'कपन्न-पूव-पब्भार! था । कथा सः 
यों है-- | ig 
राजगह नगर! के पास एक सक्खर नाम का करा था । वहाँ q 

अस्सी करोड़ धनवाला कौशिक नामक एक कंजूस सेठ रहता था | 
उसने एक दिन बहुत आगा-पोळा कर भार्या से gar खाने के लिये क 

` हा | खो ने पुभ्रा बनाना आरंभ किया । यह जान स्थविर महा- 
MIT इसी समय जेत ने रि | 
ae n से निकलकर ऋद्धिबल से इस कस्बे x 

पहुँचे |... = at की 
STI... 83 ने भार्या से कहा--यद्रे! सुभे पुश्नो की हे 


F र्‌ Ma = A ba bay 
os Te रे इसी WS ATE दो ।...स्थविर ऋद्धिबल से सेठ- 
mi rg के साथ लेकर Saaz पहुँच गए। सारे विहार 
= Se 1 देने पर भी वह समाप्त हुआ सा न सालूम होता 
n "र भगवान्‌ ने कहा--इन्हें जेतवन ट्रारकाट्ठक पर 
ड़ दो। उन्होंने असे ne ठक के R हो छोड 
रे खेड CHER के पास के स्थान पर ही छोड़ 
वह स्थान कपन्न-पूव-पढ 
a ह्ल-पूव-पब्भार के ही नाम से 
यह स्थान A 
5 a os के ही एक भाग में था, और इस 
व भी कोई छोटा-मेटा स्तूप अवश्य बच्चा होगा। 
o बाहर की बातों के समाप्तकर अब हमें जेतवन के 
इमारतों को देखना है। विनय (पृष्ठ १५२) के AF- 


: z 
(१) पस्मपदहकथा, Vo], I, 9. 878, 


c 
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तार अनाथपिंडिक ने जेतबन के भीदर ये चाज बनवाई-- 


विहार, परिवेश, कोठा, उपस्थानशाला कप्पियक्कुटी, पाखाना 
पेशाबखाना, चंक्रम (= टहलने की जगह ), चक्रमणशाला उदपान 
(= प्याङ ), उदपानशाला, जताघर (=स्ञानशृह ), जताघरशाला 
पुष्करिणी और मंडप । जातक-भटुकथा' ( निदान ) के अनुसार 
इनका नाम इस प्रकार है---मध्य में गंधङुटी, उसके चारों तरफ असक्ष 
महास्थविरों के अलग अलग निवासस्थान, एक BEA (= एकतला), 
gags, हंसवदक, दीघसाला, मंडप आदि तथा ५ष्करिणी, चंक्रमण 
राज्िके रहने के स्थान और दिन के रहने के स्थान | 
asgat के Ratatat (६) से हमें निम्न प्रकार 
के गृ हो पत्ता लगदा हे 
उपड्णानशाला--इस समय fg खुली जगह में खाते समय 
शीत से भी. उष्ण से भी कष्ट पाते थे। भगवान्‌ से कहने 
पर उन्होने कहा--में अनुमति देता हूँ कि उपस्थानशाला बनाई जाय 
ऊँची कुरसीवाली; $ ठ, पत्थर या लकड़ी से चिनकर; सीढ़ों भी इंट 
पत्थर या लकडी को; बाँह-आलंबन भी; ल्लीप-पोतकर सफेद या 
काले रंग की ae से Sard. साला लता, चित्रों से चित्रित, Get 
चीवर-बाँस चीवर-रस्सी के सहित | 
` जेतवन में भी ऐसी उपस्थानशाला थी, जिसका वणेन सूत्रों में 
बहुत घाता S| Aaaa की यह उपस्थानशाला लकडी की रही 
होगी तथा नोचे ई टे' बिछी रही होंगी | 
जेतवन के भीतर हम इन इमारतों का वर्णन पाली खोत से पाते 
हैं--करेरिकुटिका Agaga, गंधकुटी, खललघर कशेरिमंडल- 
माल, करेरिमंडप, गंधमंडलमाल, उपहानसाला (= धम्मेसभामंडप ), 
नहानकोटुक, श्रग्गिसाला, daga (= आसनसाला, पानीय- 


>... 


(4) ज्ञातक, १: =; ८ । 


~ 
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साला ), उपसंपदासालक | यथपि सललघर जेतवन के भोतर लिखा 
मिलता है; किंतु ज्ञात हाता है कि जेतवन से यहाँ जेतवन-राजकारास 
भ्रसिप्रेत है और सललघर राजकाराम की ही गंधकुटी का नोस था | 
करेरिकुटिका श्रार करेरिसंडलभाल--दीघनिकाय! 
में जाता है कि एक समय भगवान्‌ जेतवन में अनाथपिडिक छ 
का करेरिकुटिका हु विहार करले थे। भोजन के बाद 
करेरिमंडलमाल में इकट्ठा बैठे हुए बहुत से भिक्तुओं में पूर्व जन्म-संब 
धार्मिक चर्चा चल पड़ी। भगवान से के दिव्य आ 
सुना । इस पर टीका करते हुए आचार्य gads ने लिखा है-- 
करेरि वरुण वृक्ष का नाम है। करेरि वृक्ष उस कुटी के द्वार 
पर था, इसी लिये करेरिकुटिका कही जाती थी; जैसे कोसंब वृक्ष के 
हार पर होने से कोसंबकुटिका । जेतबन ङ भीतर करेरिकुटि 
कोसंबकुटि, गंधकुटि, TUUN ये चार बड़े घर ( महागेह ) 
थे । एक एक सौ हजार खर्च करके बनवाए गए थे | उनमें सत्ततघर 
राजा प्रसेनजित्‌ द्वारा बनवाया 


गया था, बाको अनाथपिंडिक Tg- 
पति द्वारा | द 


इस तरह अनाथपिडिक गृहपति द्वारा wate ऊपर 


= CO 
बन्वाई हुई देवविमान-समान करेरिकुटिका में भगवान्‌ विहार 
करते TR | 


= से हमें मालूम होता है कि जेतवन के भीतर (१) करेरे- 
ए थी, जो संभवत: गंधकुटी, कोसंबकुटी की भाँति सिर्फ 
Ss S 
( १ ) दी नि० महापदानसुत्त, KIV, Vol, 1. ( P. T. S. ed.) 
( x ) दी० Ro AFET, I, To ९६६ | 
क॑ समयं SE 
चानं करेरि-मंडळ-माले । uel Raai पच्छाभत्त एिंडपात-पटिक्क 
धस्मिय-कथा उ त at सजिपतितानं पुब्बे-निवास-परिसंदुत्त 
देर इति पुव्ये-निवासो इति पुव्येनिवासाति? | 


‘ ACCN: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ag ही के रहने के लिये थी; (२) उससे कुछ हंटकर AR- 
मंडलमाल था। बिल्कुल पास होने पर दिव्य श्रोत्र धातु से सुनने 
की कोई आवश्यकता न थी। aza से मालूम होता है कि 
इस ( ३) छुटी के द्वार पर करेरी का वृक्ष था, इसी लिये 
इसका साम करेरिकुटिका पड़ा था; इतना छी नहीं, कोसंब- 
टी का भाम भी द्वार पर कोसंब दक्ष के होने से पड़ा था। 
(४ ) अ्नाथपिंडिक द्वारा यह करेरिकुटो लकड़ी के खंभों के 
ऊपर बहुत ही सुंदर बनाई गई थो। करेरिमंडलमाल पर टोका 
करते हुए geda कहते हैं--“उसी करेरिमंडप! के अविदूर 
(= बहुए दूर नहीं) बनी हुई निसीदनशाला (का करेरिमंडलमाल कहते 
हुँ )। बह करेरिमंडप गंधकुटो और निसीदनशाला के बीच में था । 
सी लिये गंधकुटी भी करेरिकुटिका, और शाला सी करेरिमंडल- 
माल कहा जाता था।” उदान में भी--'एक बार? बहुत से मिक्तु 
करेरिमंडलमाल में इकट्टे बैठे a देखा जाता है। टीका करते 
हुए azan में आचाय घमंपाल लिखते हैं-- करेरि वरुण इच 
का नाम है । बह dag, संडप और शाला के बोच में था । इसी 
लिये गंधकुदी भी करेरिकुटी कही जाती थी, मंडप भी और शाला 
भी करेरिमंडलमाल । प्रतिवर्ष बननेवाले घास पत्ती कै छप्पर के 
मंडल-माल कहते हैं । दूसरे कहते हैं, अतिमुक्त आदि लताश्रे! 
के मंडप को मंडलमाल कहते हैं । 
यहाँ दी Rio अटुकथा में 'करेरिमंडप, गंधकुटी और निसी- 
दनशाला के बीच में था?” उदान अट्टकथा a 'करेरि वृक्ष 


hon 


(१) पीछे दीघ० fro Ho Fo | 


aa 


Wt अयं अतराकथा उद॒पादि । 
( R ) उदानटकथा, To १३% | 


~ 
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२८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गंधकुटी, मंडप और शाला के बीच में था?, जिसमें 'गंधकुटी 
मंडप? का 'गंधकुटी-मंडप? स्वीकार किया जा सकता है, किंतु भागे 
'इसी लिये गंधकुटी भी, ..,मंडप भी और शाला भी, .से मालुम होता 
है कि यहाँ करेरिङुटी, करेरिमंडप, करेरिमंडलमाला ये तीन 
अलग चीजें हैं, और इन तीनों के बीच में करेरि दक्ष था / लेकिन 
दीघनिकायटुकथा का वह करेरिमंडप गंधछुटो और निसीदनशाला 
के बीच में थाः--यह कहना फिर कशेरिमंडप को संदेह में डाल देता 
है। इससे ते मालूम होता है 'करेरिवृक्तः की जगह पर 'करेरिमंडपः 
श्रम से लिखा गया जान पड़ता है | यद्यपि इस प्रकार करेरिमंडप का 
होना संदिग्ध हो जाता है; ता भी इसमें संदेह नही कि ath Ta 
RRDA के सामने था, जिसके आगे करेरिमंडलमाल । जेतबन में 
सभी प्रधान इमारते' गंधकुटी की भाँति Gaye ही थीं। करेरि- 
कुटी के द्वार पर पूर्वे तरफ एक करेरि का वृक्ष था, और उससे पूर्व 
तरफ (१) करेरिमंडल माल था, जिसमें भोजनापरांत भिक्षु प्राय: इकट्ठा 
; इसलिये कोई स्थायी इमारत न थो | 


यहाँ हमें यह कुछ भी नहीं पता लगता कि करेरिकुटी, कोसंब- 


कुटो ओर गंधकुटो से किस ओर थी । यदि हम 'करेरिकुटी 
कासंबकुटी, गंधकुठटी? इस क्रम को उनका क्रम मात तं पा 
का foe oy ES थी । यहाँ सललघर को इस 
हा a होगा क्योकि यह तैथिंकों की जगह पर 
के वस्तुत: बाहर ee SAU आराम था । शायद यह जेतवन 
था । ऐसा होने पर = भा समीपता के कारण उसमें ले लिया गया 

र Mo. No. 5. को हभ करेरिकुटिका मान सकते 


च्य ; ` 
Š oe TR WAS उसके द्वार पर पूर्वोत्तर के कोने में था, भर 
करारसडलफाल उससे पूर्वोत्तर में | 


: OC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उपटुनशात्या--खुदकनिकाय फे उदान ग्रंथ में आता है-- 
५एक समय! भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के आराम Jaaa 
में विहार करते थे उस समय भोजन के बाद, उपस्थानशाला मे 
इकट्ट a3, बहुत से सिल्लुग्रों में यह कथा हातो थी । इन दोनों 
राजाओं में कौन agt.. 2, राजा मागध सेनिय बिंबिसार अथवा 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसल ।...उस समय ध्यान से उठकर भगवान्‌ 
शास के वक्त उपट्टानशाला में गए और नियत आसन पर बैठे 1” 
इसकी WEA सें ara धर्मपाल लिखते हैं--- 
“दान्‌? A., .मोजनोपरांत.. .गंधकुटी में प्रवेश कर फलसमा- 
पत्ति सुख के साथ दिवस-भाग को व्यतीत कर ( से'चा }.. aR 
git परिषद्‌ ( fra, भिक्षुणी, उपासक, उपांसिका ) सेरे आने की 
प्रतीच्या में सारे विहार को पूर्ण करती बैठी है, अब धर्मदेशना के 
लिये. घर्म-सभा-मंडल में जाने का समय है. ..।! : 
इससे मालूम होता है कि उपस्थानशाला ( १ ) जेवतन में 
मिक्तुओं के एकत्र होकर बैठने की जगह थी; (२) तथागत 
सायंकाल को! उपदेश देने के लिये वहाँ जाते थे । अट्ठकथा से इतना 
dre मालूम Stat है--(३) इसी को धर्म-सभा-मंडल भी कहते थे। 
(४) यह गंधकुटी के पास थी; (९) सायंकाल को धर्मोपदेश 
सुनने छे लिये भिक्षु, भिल्लुणी, sae, उपासिका सभी यहाँ 
इकट्रे होते थे; (६) मंडल शब्द से करेरिमंडल की भाँति दी 
यह भी शायद फूस के seat से प्रतिवष छाई जानेवाली इमारत 
थी; ( ७ ) ये छप्पर शायद गंधकुटी के पासवाली भूमि पर पड़े थे, 
इसी लिये 'सारे विहार को पूर्ण करती” शब्द आया R | | 
( १ ) तेन खा पन समयेन उपट्टानसालायं aAa सन्षिपतितानं 


अयमन्तराकथा उदपादि ।--उदान, २-२ | 
( २ ) उदानट्टकथा, ९० ७२ ( सि हललिपि ) 


D. 
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गंधकुटी के पासवाले गंधकुटी-परिवेण के विषय में हम कह चुके 
| यह गंधकुटी के सामने का आँगन था । गंधकुटी की शोभा के 
ढेक लाने के खयाल से इस जगह उपस्थानशाला नहीं हो सकती | 
यह संभवत: गंधकुटी से लगे हुए उत्तर तरक के FAS पर थी 
जिसमें स्तूप ४०.8 या 9 शायद बुद्धासन के स्थान पर ह | | 
स्नानके।[हक--अंगुत्तरनिकाय-अटुकथा का उद्धरण है चुके 
हैं-- भेजनेपरांतवाले कृत्य (तीसरे पहर के कृत्य--उपद्वेश 
आदि) के समाप्त होने पर, यदि बुद्ध नहाना (= यात्र घोना) चाहते 
थे, तो बुद्धासन से उठकर स्नानकोछ्ठक में, , शरीर के! ऋतु ग्रहण 
कराते थे ।? ( १ ) यह erage गंधकुटी के पास था । (२) 
गङुटी के पास का Fat भी इसके पास ही हो सकता है। (२) 
नह AGT नहाने की एक छोटी सी कोठरी रही होगी । 
इन पर विचार करने से Mo, no 2 के कुएं के पासवाला. स्तूप 


k स्नानकोष्ठक क लूम हे R में 
5% का स्थान मालूम होता है, जिसके विषय में सर 
जान माशल ने लिखा है-_ 


€ wi 


T 1 

The character is not whol] 
of a chamber, 12! 8” square, 
around en 


y apparent, It consists 
with a aved oe 
; closed by an outer wall. E e 
mner chamber and 
paved in br 
Kushana per 
of 


the passage around it are 
es of the same size 18” x 9" x 22” (of 
ne lod ) as those used in the walls...absence 
Tway. In all Probability 
with a relic-chamher Within 
side ; and the Outer wall was 


it was a stupa 
and a paved walk out- 
added at a later date... 


५५००५ well, A tt 
few feet to the south west of this struc- 


ture i 
e 18 a Carefully Constructed wel] 3 which appears 


r 
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a 


to be of a slightly later date than the building k...... 
The bricks are of the same size as those in the 
building k......sweet and clear Water... eee 
ईताचर (=afiagrat )--इखरके बारे में धम्मपद 
अद्रुकथा के वाक्य ये हैं-- | 
सडे शरीरवाल्ा तिष्य स्थविर अपने शिष्य आदि द्वारा छोड़ 
feat nat था। (भगवान्‌ ने Brat) इस समय इसको मुझे छोड़ 
दुसरा कोई अवलंब नहीं; और Hagel से निकल विहारचारिका 
करते हुए, अग्निशाला में जा जलपात्र का घो qeg पर रख जल को 
गर्म हुआ जान, जाकर उस सिल्ञ के लेटने की खाट का किनारा पकड़ा i 
तब fae खाट छो अग्निशाला में लाए । शास्ता ने इसके पांस खड़े 
हा गर्म पानी से शरीर At भिगोकर मल RAAT नहलाया | फिर 
वह हर्के शरीर हो और एकाग्रचित्त है! खाट पर लेटा | शास्ता ने 
उसके सिश्हाने खड़े हो यह गाथा कह उपदेश दिया-- 
“देर सही है कि तुच्छ, विज्ञान-रदित, निरथेक काष्ठखंड सा ' 
इ शरीर प्रथिवी पर लेटेगा । ...दैशना के अत में बह Weel को र 
प्राप्त दे, परिनिदैत्त हुआ । शास्ता ने उसका TAHT कराकर 


i 
f 
i 
f 
f 
p 
f 
| 
j 


हड्डियाँ ले चेत्य बनवाया ।? ; 
` ज्ञ॑ताघरर और अग्निशाला दोनों एक ही चीज हैं। Ge 
वर्ग में ग्रग्निशाला के विधान में यह वाक्य है-- 

“sant देता हूँ, एक तरफ अग्निशाला . ..डँचो ुसौ की ..., 
Pe पत्थर या लकड़ी से चुनी. ...,सेपान. . .आलंबनबाहु-सहित. .. |” 


( ३) ( घ०प०४:८, He He १५९७ yt 

(२) “जंताघरं त्वग्गिसाला” ( असिधानप्पदीपिका २१४ yt 

(३) agai Naad पकमंतं aaa Tg.. Tage 
aai सिलाचयं gead ANT. SITATE” ( सेनासन- 
क्स धक, ६)। 
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इन उद्धरणों से मालूम होता है कि (१) जंताघर संघाराझ के एक छोर. 
पर होता था (R) यह नहाने की जगह थी । (३) Le, पत्थर या 
लकड़ी की चुनी हुई इमारत होती थी । (४) उसमें पानी गर्भ करने के 
लिये आग जलाई जाती थी, इसी लिये उसे ग्रग्निशाला भी कहते हें । . 
(४) उसमें Aag, ताला-चाभी भी रहती थी! (६) gt की 
चिमनी भी होती थी ! (७) बड़े जंताघरों में आग wend का स्थान 
बीच में, छोटों में एक किनारे पर | (८) ज॑वाघर की भूमि ईट, पत्थर 
या लकड़ी से ढकी रहती थी । (5! उसमें पीढ़े पर बैठकर नहाते 
थे। (१०) वह ई ट, पत्थर या लकड़ी की दीवार से विरा रहता था | 
|, महाबसा में सामणेर का कत्तव्य वर्णन करते हुए जंताघर के 
संबंध में इस प्रकार कहा गया a 
“यदि! उपाध्याय नहाना चाहते हों 1... यदि उपाध्याय 
ज॑ताधर में जाना चाहते हा, ते चूर्ण ले जाना चाहिए, सिट्टो मिगोनी 
चाहिए | जंताघर के पीठ ( = चौकी) को लेकर उपाध्याय छे पीछे पोळे 
जाकर, जंताघर में पीठ देकर, चीवर लेकर एक तरफ रखना चाहिए। 
चूर्ण देना चाहिए | मिट्टी देनी चाहिए ।...जल भें भी उपाध्याय 
al es करना ( >मलना ) चाहिए | नहाकर पहले ही 
eoo त करना हिर । वज्ज देना चाहिए, संघाटी 
पर ) आकर ह ही a 
करना चाहिए... |? 
जताघर के वर्णन में इस प्रकार हेः 
+ ूमनेत्र. . ., , , छोटे जंताघर में एक तरफ 


(१ ) ( Fate व, p. 48 ) 
(२) ge ao, Gaagada, p. 213,214 ) 
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d ्ग्निस्थान, बड़े के मध्य में ...। (जंताघर में कीचड़ होता था इसलिये) 
| ge, पत्थर या लकड़ी से गच करना,...पानी का रास्ता बनाना,. .. 
| १२, ४ 

| उुताघर-पोठ..., ईट, पत्थर या लकड़ी के प्राकार से परिक्षेप 


करना, | 

जेतवन का जंताघर भी जेतवन के अगल्लन-बगल एक कोने में 
रहा होगा, जा ऊपर वशेन किए गए तरीके पर संभवतः ईंट A 
लकड़ी से बचा होगा । ऐसा स्थान जेतवन के पूवे-दक्षिण 
कोश में संभव हे! सकता है; अर्थात्‌ Monastery B के आसपास | 

असनशला, अंबलके।टुक--जातकद्ुकथा में इसके 
लिये यह शब्द है-- 

“haaa आसनशाला में भात खानेवाले कुत्ते के संबंध 
मेंकहा। उस ( कुत्ते ) का जन्म से द्वी at ने लेकर वहाँ 
पाला था? इससे हमें ये बातें मालूम हाती हैं--(१) जेतवन में 
ग्रासनशाला थो, (२) जिसके पास या जिसमें ही अंबलकोटुक नाम 
की कोई झोठरी थो, (३) जिसमें पानी अरनेवाले अक्सर रहा करते 
थे; (४) पानीशाला या उदपानशाला भी यहाँ पास में थी । 

यह स्थान भी गंधकुटी से कुछ हटकर ही हाना चाहिए । पन” 
भरों के संबंध से मालूम, होता है, यह भी जंताघर (0107880५ छ) 
छे पास ही कहां पर रहा RTT । 

उपसंपदा मालक-- फिरर उसको स्थविर ने जेतवन मं 
ले आकर अपने हाथ से ही नहलाकर, मालक में खड़ा कर ्रन्रजित 
कर, उसकी Gara और हल को मालक की सीमा ही में रक्ष की 
डाल पर waar दिया |” 


Eo 


( १ ) जातक, २४२। 
( २) qo To, २:१०, Ho Fo | 
१४ 
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घ्रन्यत्र धम्मपद ( ८: ११ Bo Ho ) में भी उपसंपदा-मालक 
नाम आता है | 
ag संभवतः गंधकुटी के पास कहीं एक स्थान था, जहाँ प्र्रज्या 
दी जाती थी । जेतबन में वैसे सभी जगह ge ही वृक्ष थे, भरत: 
इसकी सीमा में वृक्ष का होना कोई विशेषता नहीं रखता | 
आझनंदबेधि--आखिरी चीज जे! जेतवन के भीतर रह गई 
वह ग्रानंदबाधि है। जातकटुकथा में उसके लिये यह वाक्य हे-- 
“नेद स्थविर ने शोपा था, इसलिये ्रानंदवोधि नाम पड़ा | 
स्थविर द्वारा जेतवनद्वारकोष्ठक के पास बोधि (= पीपल ) का 
रापा जाना सारे जंबूद्वोप में प्रसिद्ध हो गया था |” 
भरहुट की जेतवन-पट्टिका में भी गंधकुटी के सामने, कोसंबकुटी 
से पूर्वोत्तर के कोण पर, वेष्टनी से वेष्टित एक वृक्ष दिखाया गया है, 
जा संभवत: श्रानंदवोधि ही है। यद्यपि उपरक्त उद्धरण से यह नहीं 
मालूम होता कि यह पीपल का वृक्ष हारकोछक के बाहर थाया 
भीतर; किंतु अधिकतर इसका भीतर ही होना सालूम पड़ता है, 
क्योंकि ऐसा पूजनीय वृक्ष जेतवन खास के भीतर ही होना चाहिए। 
पट्टिका में भी भोतर ही दिखलाया गया है, क्योंकि उसमें द्वारकोटूक 
छोड़ दिया गया हे । + 
वड्ठसान--जेतवन के भीतर यह एक और प्रसिद्ध वृक्ष था। 
७. कया में आनंद, भाज वर्धमान की छाया सें. ..चित्त... 
मुझे वंदना करेगा ।...बंदना के समय राज-मान से as करीस 
प्रमाण प्रदेश में. ..दिव्य पुष्पों की घन वर्षा होगी ।? (To To ९: 
१४,अ० Ro २५० )। यह चित्त गृहपति तथागत के गृह्य 
सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में था । तथागत ने इसके बारे में स्वयं कहा दैत 


—— 


१. जातक, २६३ | 


~ 


_ 
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॥भिक्षुग्रो, अद्धाहु उपासक अच्छो प्रार्थना करते हुए यह प्रार्थला करे, 
वैसा होऊ जैसा कि चित्त गहपति |” ( sto fao ३-२-२-५३ ) | 
qeu—aaaa के संबंध में एक रोर प्रसिद्ध घटना (जो 
टुकथा ओर चीनी परित्राजकां के विबरण में ही नहीं, वरन्‌ 
उदान में भी, जो त्रिपिटक के मूल भाग में हैं) gad परित्रा- 
जिका छी है । उदान में इसका उल्लेख इस प्रकार है-- 
yaaa जेतवन' में विहरते थे। उस समय भगवान्‌ और मिक्षु- 
j संघ सत्कृत पूजित, पिडपात, शयनासन, ग्लानप्रत्य मैषज्यों के लाभी थे 
। लेकिन अन्य तीर्थिक परित्राजक असत्कृत...थे। तब वे तीथिक 
भगवान्‌ और Agia के सस्कार AT न सहते हुए, सु दरी परित्रा- 
जिका के पास जाकर बोले-- 
भगिनी | ज्ञाति की भलाई करने का उत्साह रखती हो १-- 
मैं क्या करूँ आर्यो | मेरा किया क्या नहीं हो सकता ? जीवन भी 
मैंने ज्ञाति के लिये अर्पित कर दिया है ।--ते! भगिनी वार बार जेतवन 
जाया कर ।--बहुत अच्छा आयो | यह कहकर... ., सु दरो परित्राजिका 
बराबर जेतवन जासे लगी | जब Bea तीथिक परित्राजकों ने जाना 
कि बहुत लोगो ने सुंदरी . AT बराबर जेतवन जाते देख लिया, तो 
उन्होने उसे जान से मारकर वहीं जेतवन की खाद में कुआँ 
Gent डाल दिया और राजा प्रसेनजित्‌ कोसल के पास जाकर 
कहा--महाराज | जा वह सुंदरी परित्राजिका थी, Ar नहाँ दिखलाई 
पड़ती -gl कहाँ संदेह है ?--जेतवन में महाराज ।--ता जाकर 
जेतवन को ढूँढ़ो । तब ( उन्होंने ) जेतवन में gent अपने खेदे 
हुए परिखा के कुएं से निकालकर खाट पर डाल श्रावस्ती में प्रवेश 
कर एक सड़क से दूसरी सड़क, एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर 
जाकर आदमियों को शंकित कर दिया-- देखो आयो | शाक्यपुत्रीय 


(३ ) उदान, ४३८ ( मेघियवग्ग ) । 
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प्रमणों का कर्म, ये भ्रलड्जी, दुःशील, पापधर्म, झषावादी, अन्न 
चारी हैं । ...इनको ्रामण्य नहीं, इनको ब्रह्मचर्य नहीं । इनका 
श्रामण्य, ब्रह्मचर्यं नष्ट हो गया है। ...कैसे पुरुष पुरुष-कर्म करके 
स्त्री को जान से मार देगा 2” उस समय साबत्थी में लोग भिक्तुओं 
को देखकर ( उन्हें ) असभ्य और कड़े शब्दों से फटकारते थे, परि- 
हास करते थे... । तब बहुत से fie श्रावस्ती से.. .पिंडपात करके 
भगवान्‌ के पास जाकर . . ,बोले-- इस संसय भगवान्‌ | श्रावस्ती मे 
लोग मिक्तुओं का देखकर असभ्य भ्रौर कड़े शब्दों से gear हँ 
... | यह्‌ शब्द Argan ! चिरकाल तक नहीं रहेगा, एक सप्ताह 
में समाप्त हो लुप्त हो जायगा...। (और) वह, शब्द नहीं चिरकाल 
तक रहा, सप्ताह भर ही रहा... ।” 
धम्मपद-अट्टु कथा सें भी यह कथा आई है, जहाँ यह विशेषता 
हे--...तव तीर्थिकों? ने कुळ दिनों के बाद गुंडों को हापा 
देकर कहा--जाओ सुंदरी को मारकर श्रमण गोतम की गंधकुटी के 
पास मालों के कूड़े में डाल आरो... |. राजा ने कहा-- तो (मुदा 
लेकर) नगर में घूमा ।...(फिर) राजा ने सुंदरी के शरीर को कच्चे 
श्मशान में सचान बॉँधकर waar दिया ।. gel ने उस कहापण 
से शराब पीते ही झगड़ा किया ( और रहस्य खाल दिया a | 
राजा ने फिर तेथिको को कहा--ज्ञाओ, यह कहते हुए नगर a 
घृमो कि यह सु'दरी हमने मरवाई... | (फिर) तीर्थिकों ने भी 
सनुष्य-वघ का दंड पाया | 
उदान में कहा = ( १) तीथिकों ने खुद मारा। (२) 
जेतवन की परिखा में कुआँ खेदकर सुंदरी के शरीर का दबा दिया । 
(३) सप्ताह वाद अपनी ही बदनामी रह गई | लेकिन धम्मपदः 


ou कह 
Wo Fo, २२-५, ग्र Fo, ५७१ | 


e 


=> (0-6. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जेतवन २३ 


बन की गंधकुटो के पास माला के कूड़े में सुंदरी के शरीर का डाल 
दिया। (३) gat ने शराब के नशे में भंडा फोड़ दिया 
(४ ) वीर्थिकों को भी agaaa का दंड मिला । यहाँ यद्यपि 
अन्य अशो का समाधान हो सकता है, तथापि उदान का “परिखा 
में गाडून? झर अट्टकथा का गंधकुटी के पास Hs म डालना, 
परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। आरासों के चारों ओर परिखा 
हाती थी, इसके लिये विनयपिठक में यह वचन दै--“उस' समय 
प्रारास में घेरा नहीं था, बकरी आदि पशु भी पौधों को चुकसान करते 
थे। भगवान्‌ से यह बात कही । (भगवान्‌ ने कहा)---बाँख-वाट, 
कंटकी-बाट, परिखा-वाठ इन तीन वादों ( ८रुँधान ) से घेरने की 
ग्रचुज्ञा देता हूँ |”. यह परिखा आराम के चारों ओर हाने से गंब- 
कुटी के समीप नहीं हा सकती । दोनों का विरोध स्पष्ट ही है। ऐसे 
भी उदान मूल सूत्रों से संबंध रखता है, इसलिये उसकी, अटुकथा से 
अधिक प्रमाणिकता है । दूसरे उसका कथन भी अधिक संभव प्रतीत 
होता है। परिखा दर होने से वहाँ आदमियों के आने-जाने का 
उतना भय न था, इसलिये खून करने का बही स्थान हयारों के 
धिक अनुकूल था, akaa इसके कि वे गंधकुंदों के पास उसे 


आना-जाना रहता था। शरीर ढाँकने भर के लिये मालाओं के ढेर 
का इतना गंधकुटी के पास जमा करके रखना भी अस्वाभाविक है । 
ह्य न्‌-चाङ ने लिखा हे-- 

Behind the convent.notfar, is where the Brahma- 
Chari herretics killed women and accused Buddha of 
the murder. ( The Life of Hiuen-Tsang, p. 98 }. 
__ फाहियान ने इसके लिये कोई विशेष स्थान निर्दिष्ट नहों किया है । 


: (५) चुल्लवग्ग, सेनासन० ६, Jo २९० | 
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फरिखा--सुंदरी के इस “वर्णन से यह भी पता लगता है कि 
जेतवन के चारों ओर परिखा खुदी हुई थी। इसलिये बॉस या 
काँटे की बाड़ नही' रही होगी । 
इन इमारतें के अतिरिक्त जेतवन के अंदर पेशाबखाने, पाखाने 
चंक्रमगशालाएँ भी थीं; किंतु इनका कोई विशेष उद्धरण नहीं agar | 
जेतवन बनने का समय--एए ९५८ में दिए विनय के प्रमाण 
से पता लगता है कि राजगृह में ग्रनाथपिंडिक ने वर्षावास के लिये 
निमंत्रित किया था। फिर वर्षा भर रहने के लिये स्थान खाजते हुए उसे 
जेतवन दिखलाई पड़ा और फिर उसने बहुत धन लगाकर वहाँ अनेक 
सुंदर इमारते बनवाई'। यद्यपि सूळ और विलय में हमें बुद्धके | 
वर्धावासों को सूची नहों मिलती तो भी अट्ठुकथाएँ इसकी पूरी सूचना 
देती हैं । अंगुत्तरनिकाय-अट्रुकथा (८:४:४) में यह इस प्रकार है-- | 
वर्षा० ई० Jo q 
g (५२७). ऋषिपतन ( सारनाथ ) | 
(९२६) राजगृह (वेलुवन ) i 
(५२५) ” ” 
(५२४) 7 ” 
(५२३) वैसाली (agaa ) 
(५२२) संकुल पवत 
(१२१) तावतिंसभवन 
(२२०) भया ( सुंसुमारगिरि = चुनार) 
(५१४) कौशांबी 
_ (९१८) पारिलेय्यकवन्संड 
(५१७) नाला 
(५१६) वेरंजा 
HEEN 
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(५१४) जेतवन "**०५ Som ती. 
(५१३) aang i a j 
(५१२) ्रालवी J 


(Ui) EER 
(५१०) चालिय पव्वत 
(५ ot चालिय Waa 
(५०८) UATE 
(५०७)  सांवत्या 

(९० ६) बा 
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वर्षा० ३० Te 
३ (४८४) 
Yo (४८८) 
४१ (४८७) 
४२ (४८६) 
४३ (४८५) 
४४ (४८४) 
v4 (४८३) वैसाली ( Agana ) 
; इसके देखने से मालूम grar है कि सर्वप्रथम वर्षावास तथागत । 
ने sr में बोधि के Saeed बर में किया था। इसक्का ग्रथ यह | 
भी हे कि जेतवन बना भी eet बई ( ५१४-५१३ $० go) में था 
Bs का कहना साफ हे कि अनाथदिडिक ने वर्षावास 5 
— Hy a था A विनय के सामने अटुकथा का 
हा इस बात पर विचार करने के लिये कुछ 
धोर प्रमाणों पर विचार करना होगा | 

वर्षावास के लिये जेतव 


PLT वक Te = 


ELUTE CS DI Set Mpeg s. kate sid 


न नि 'त्रित होना ( 
: पष्ठ २५७८ ), इस- 
an sh है 7 गए, ते वर्षावास झी वहीं किया | 
शाबीः में Ratt के क तेयक में 

i लह के ब में - 

जाकर रहना, वहाँ से फिर जेतबन में | ee 
( ख ) उदानर में एकां 7 
त विहार के लिये में 

लिखा है, झगड़े का जिक्र नहीं । ae 


(20 'कासंबिय पिडाय उव 
बथ fsa चरित्त्व 
T eee उस rz = 
चा... बाळकलोणकारगामे ... ,अथ Saas fadia.. गाथाय भासि” 


यथाभिरत्तं विहरित्त्वा 


A 


c 
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जेतवन RES 
(ग) संयुत्तनिकांय' में एकांत विहार का भी जिक्र नहा । 
बिल्कुल चुपचाप पारिलेयक का चला जाना लिखा है । पीछे fat- 


काल के बाद आनंद का reat के साथ जाना, किंतु हाथी 


आदि का ada नहीं | i 

( घ ) धम्मपदट्टकथार में झगड़े के विस्तार का वर्णन है, ओर 
महावग्ग की तरह यात्रा करके पारिलेयक में जाना तथा वहाँ 
वर्षावास करना भी लिखा है। वर्षावास के बाद फिर वहाँ से 


AAA जाना | á 
यद्यपि चारों जगहों की कथाओं में परस्पर कितना हो भेद है, 


किंतु agahan से भी, जो निःलंदेह सबसे पुरातन प्रमाण 


राजप्दामेचहि तित्यियेहि तित्यियलाव छेहि ऋकिण्णे। दुक्खं न फासु विहृरति।... 
; qg HATHA furgad एको sg- 
तीयो येन पारिलेय्यकं तेन चारिकं पक्तामि । agga चारिकं चरमानो येन 
पारिळेय्यर्क तदवसरि | तत्तसुद सगवा पारिलेय्यके विहरति रक्खितवनसंडे 
भददसालसूले । ग्रज्नतरोपि खा हत्यिनागो...येन भगवा तोलुपसकमि | 
-_उदान, BX | 
(५ ) एक aad भगवा कोर्सबियं विहरति वोसितारामे Es 
पि'डाय चरित्वा ... अना मंतेत्वा उपट्टाके, gaggia भिक्खुसँघं, एका AT 
तीयो! चारिकं पक्कामि । ... एकके! भगवा तस्मिं समथे विहरितुकामो होति । ... ce 
खो भगवा अ्रजुपुब्बेन चारिकं चर्साते येन पारिलेय्यकं तदवसरि | तत्यसु द - 
MRa? निहरति भददसालमूले ।... अथ खो संबहुला भिक्खू ...आनंद 
उपसंकसिर्वा ..,चिरस्से सुता खो ने mga आनंद अगवतो सम्सुखा 
धस्मियकथा । ... अथ खे... आनंद तेहि haak सद्ध येन पारिख 
भहसाळमूळं येन अगवा तेनपसंकमि |... भगवा घम्मिया कथाय संदर्सेसि | 
do नि०, २१:८:६ | 

(२) कोसंब्ियं पि'डाय चरिच्वा अनपलेकेत्तवा भिक्खुसंघं एककोव ... 
` बाळकळाणकारगाम॑ गंस्वा. --पाचीतवंसदाये...येत Tare तदुवसरि...भदः 
MSS पारिळेय्यके एकेन हत्थिना उपट्टहियमानो फासुकं वस्सावा 
` अलुषुब्बेन जेतवनं श्रगमासि । ...( se To, १:१) Ho Fo ) 


3 


ग्रथ खा भगवा ...अनामंतेत्वा उ 
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है, चिरकाल तक पारिलेयक मे JE करना सालूस होता है, 
क्योंकि वहाँ भिक्षु आनंद से कहते हँ--आधयुष्मान MR | qn- 
वान्‌ के मुख से धर्मोपदेश सुने बहुत दिन हुए ।? संयुत्तनिकाय के 
बाद उदान का नंबर है, जहाँ झगड़े का जिक्र नही है, तो सी चिर- 
काल तक वहाँ रहना लिखा है। aafia 
में पारिलेयक से श्रावस्ती जाना नहों लिखा है, तो भी पारिले- 
यक में अधिक समय का वास वर्षावास के विरुद्ध agi जाता। 
विनय और पीछे के दूसरे ग्रंथों में वर्णित जेववन-गमन कोई विरुद्ध 
नहीं है, यद्यपि हाथी की सेवा की कथा संयुत्तनिकाय के बाद उदान 
के समय सें गढ़ी गई मालूम होती है। अस्तु, पारिलेयक में वर्षा के 
बाद जेतवन में जाना निश्चित मालूम होता है। पारिलेयक का 
वर्षावास ऊपर की सूची में बोधि से दसवें वर्ष ( ५१८ ई० ge ) में 
है। अतः इससे पूर्व ही जेतवन बना था। बोधि-प्रोप्ति के 
समय तथागत को श्रायु ३५ वर्ष की थी। सं० निक्काय में राजा 
ARIRE से संभवत: पहली मुलाकात होने का इस प्रकार वर्णन 
आया है-- 

“भगवान्‌. . . जेतवन में विहरते थे । राजा प्रसेनजित्‌ कोसल... 
भगवान्‌ के पास जा सम्मोदन करके एक तरफ बैठ गया । ..फिर 
भगवान्‌ से कहा | आप गोतम भो--'हभने agar सम्यक्‌ संबोधि 
को प्राप्त कर लिया”-यह प्रतिज्ञा करते हैं? जिसको महाराज | अवुः 
सर सम्यग्‌-संबुद्ध हुआ कहें ठीक कहते हुए वह युके ही कहे... 
हे गोतम | जो भी संघी, गणो, गणाचाये, ज्ञात, यशस्वी तोर्थ कर, 
दत जनों के साधु-सम्मत,. . ,जेसे--पूर्ण काश्यप, मंखलि गोसाल, 
निरंठनाथपुत्त, संजय वेल ट्रिपुत्त, पकुध कच्चायन, अजित केस” 
केबल, वह भी पूछने पर 'अनुत्तर सम्यक्‌ ada को जान गए; 
यह दावा नहीं करते। फिर क्या कहना है, आप गोतम ar 


न दोनों पुराने प्रमाणों 


Ay 


| 


1 


५9 


GH 
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जन्म से दहर (= तरुश} a प्रन्नञ्या से सी नए हँ ।, „भगवान्‌, आज 
से मुझे अपना शरणागत उपासक.. .धारण करे? |? ह 
2 : र्‌ o 

यहाँ राजा प्रसेनजित्‌ Saa म॑ जाकर, सि ज्ञात्‌ पुत्र 
पर ) आदि का यश वशेन करके, तथागत AT उमर से 

; arg हुआ कहता है, इससे मालूम होता है कि तथागत 
ई की आयु ) के बहुत देर बाद वस्ती नहा 
गए घे। उस समय जेतवन बन चुका था । eeu कहने के लिये 
तक की सीमा मान सकते हे । इस प्रकार 


t] orn Sa © 5 S र 
पुराने gia के अलुसार की प्रभरिसंवोधि से दसवें वषे (५१४६० To) 
> 


से पूर्व ही जेतवन बन चुका था | X : 
विल्लवस्तु, फिर बह से श्रावस्ती, जेतबन 


-pmi 
Fy 


महावग्ग में राजग्रह से काथ 
का alla आया हे-- 
“झगवानर राजगृह में ... विहार करको. . चारिक 
शाक्य देश में कपिलवस्तु के न्यप्रोधाराम स॑ विहार ~ थे।...फिर 
भगवान्‌ ‘galg समय, ..पात्र चीवर लेकर जहाँ - शुद्धोदन शाक्य ह 
घर था वहाँ गए, और रखे हुए आसन प. बैठे । तत्र सा 
देवी ने राहुल कुमार को HUT | राहुल! यह देरा पिता है, जा. pe 
` माँग ।...राहुल कुमार यह कहते हुए भगवान के m 
लिया “श्रमण, मुझे दायज्ज देए, ART, gA TTT a 
ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का क्कहा-तो सारिपुत्त तू राहुल झु र 
रन्जित कर,..। फिर भगवान्‌ कपिलवस्तु में ragan हार 
कर श्रावस्ती की ओर चारिका के लिये चल feq वहाों...श्रनाथ- 
पिडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय X 
ष्मान्‌ सारिपुत्त के उपस्थाक-कुल ने एक लड़के को आयुष्मान 


RR ८ bd 2 


(१) go Rat 
२) महावग्ग (सि'हटलिपि), ३३१7९३ | 


1 चरण करते हुए 


` 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


d 


oo 
Se 


E E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


300 नागरीप्रचारिशी पत्निक्का 


पुत्र के पास प्रत्रज्या देने के लिये भेजा । आयुष्मान्‌ सारिपुत्न के चित्त 
में हुआ, भगवान ने पशप किया है, एक को दो सामणेर अपनी सेवा में 
न रखना चाहिए । An यह मेरा राहुल सामणेर है ही.. Seay 
से स्पष्ट है कि यह यात्रा बोधि के दूसरे वर्ष में अर्थात्‌ गया से वारा. 
एसी ऋषिपतन, वहाँ से राजगह आकर फिर कपिलवस्तु जाना l 
इस प्रकार ५२६ ई० Jo में जेतवन मै।जूद मालम होता है। 
जातकटुकथा में इसे इस तरह संक्षिप्त किया 8 शास्ता! z 
होकर प्रथम वर्षा० ऋषिपतन में बसकर,...डरुवेला को जा हा 
तीन मास बस... .भिलुसंघ सहित पौष की पूर्णिमा को राजगृह में 
पहुँच दा मास ठहरे । इतने में वाराणसी से निकले Sy पाँच भास 
हो गए ।...फाल्णुण पूर्णिमा को उस (= उदायि) ने सोचा, . अब यह 
A w व्य है... राजगृह से निकलकर प्रतिदिन एक योजन 
? a ( इस om) ae रे ६० योजन naag दो 
i x Gere) भगवान फिर लै।हकर राजगृह जा 
मित्र ET s a त ति = E 
जा धर्मोपदेश सुच,... द्वितीय दिन ठ a oe A 
UN Taal '5 पधुख संघ का agata दे 
वस्ती आने झे लिये शास्ता की प्रतिज्ञा ले 
हाँ विनय से ज त 

ह a Pe का, कलिवस्तु से यागे जाने के 
कथा के अनुसार बुद्ध वहाँ से Arz- 

कर फिर राजगृह आए | लेकिन विनय के यय 
प्रवजित कर वे श्रावस्तो जेतवन ee ह 
बुद्ध की कपिलवस्तु की यात्रा बाधि से रे | oe ee 
भारगुन-पूर्णिमा को आरंभ हुई, ग्रै a = (१२६२८ de) a 
रत ta ae त जाद वेशात 
कर लोटकर राजगृह आकर 


a] 


See 
( ३ ) जातक, निदान । 
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E उन्‍होंने वर्षावास किया जा ऊपर की सूची से स्पष्ट है। 
वहीं सीतवन में अनायपिंडिक का जातकद्॒कथा क अनुसार श्रावस्ती 
आने की प्रतिज्ञा लेला, विनय के अनुसार वर्षावास के लिये जि मा 
होकार कराना होता है । इस प्रकार तथागत का जाना द्वितीय 
वर्षावास के बाद ( ५२६-५२४ Ro Jo) हो सकता èi 
अब यहाँ दा बातें पर छी हमें विशेष विचार करना हे--(१) 
विनय के अनुसार कपिलवस्तु खे श्रावस्ती जाना छोर वहाँ tals 
ठहरना | (R) जा० Ho कथा के अनुसार aiaa से राजगृह ले tz 
ग्राता INT संभवत: वर्षावास के बाद दूसरे वर्ष जेतवन में विहार तैयार हो 
जाने पर वहाँ जाना । यद्यपि विनय de की प्रामाणिकता geo a 
अधिक है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि कपिलबस्तु के जाने 
से पहले अनाथपिंडिक का तथागत से मिलना नहीं आता; इसी लिये 
RIAA से श्रावस्ती जाकर Jaaa में ठहरना बिल्कुल दी संभव 
नही मालूम पड़ता । इसके विरुद्ध जातक को aya सीतवन के 
दशन के ( द्वितीय वर्षा? के ) बाद जाना अ्रधिक युक्तियुक्त मालूस 
होता है। विनय ने स्पष्ट कहा है कि अनाथपिंडिक ने वर्षावास के लिये 
निमंत्रण दिया, और इसी लिये तीन माल के निवास के लिये जेतवन 
के झटपट बनवाने की भी अधिक जरूरत॑ पड़ी; इस प्रकार तथागत 
'जेतवन गए और साथ ही वहीं उन्होंने वर्षावास भी किया बह 
अधिक युक्तियुक्त प्रतीत grate) यद्यपि बर्षावासों की सची ae 
वर्षावास राजगृह में लिखा है, ता भी जेतवन बोधि के दूसर ATS 
तीसरे वर्ष के बीच (१२६-५२४५ ३० पू०) में बना जान पड़ता x 
Yo २६५ के अटुकथा के उद्धरण से मालूम होता है कि तीथिकां 
ने जेतवन के पास तीजिकाराम प्रथम बोधि अर्थात बोधि के बाद प्रथम 
पंद्रह वर्षों (५२७-९१३ ६० पू०) में बनाना आरंभ किया था | इससे 
निश्चित ही है कि उस (२१३ ३० पू०) से पूर्व जेतवन बन चुका होगा | 
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पृष्ठ २४४-४६ में दी गई वर्षावास की सूची के अनुसार प्रथम 
वर्षावास श्रावस्ती में बोधि से चोदहवें साल (११४६० पू०) में किया | 
चूँकि अनाथपिंडिक का निमंत्रण वर्षावास का था, इसलिये यह 
भी जेतवन के बनने का साल हो सकता है । 
सातवाँ वर्षा वास त्रयस्त्रिश-लोक में बतलाया जाता है। उस ad 
आषाढ पूर्णिमा! (gema पृष्ठ ८५) के दिल तथागत श्रावस्ती जेतवन 
में थे । इस प्रकार इस समय (५२१ $o Jo) ÄKTA बन चुका था | 
सारांश यह कि जेतवन के बनने के सांत समय हमें मिलते हैं-_ | 
(१) सोलहवें वष (५१२ $o Jo) से पूर्व (HERAT) To २५७। ५ 
a (२) पंद्रहवें ° (५१३ ३० Go) से पूर्व (HEMT) To २४ | 
~*~ (३) दसवें ” (५१८ $o qo) से पूर्व (विनय सूत्र) पृष्ठ २४६ | 
न (४) १) ” ” ( qa ) To REG | 
4 (४) सातवाँ ( ५२१ ई० To ) से पूर्व (EMIT) ए० २४६। 
i (६) द्वितीय ( ५२० ई० Yo ) ( विनय ) go २.७४ | 
(७) तृतीय ( ५२५ go Je ) ( HERAT ) To ३०० | 
इनमें पहले पाँच से हमें यही मालूम होता है कि उक्त समय । 


से पूवे किसी समय जेतवन तैयार हुआ, इसलिये उनका किसी से । 
विरोध नहीं है । व 


ee 


gatas 
S, बौ a c 
= — के बाद बोद्धधर्म की दृष्टि में दूसरा “महत्त्वपूण स्थान 
i SARE i । पहले हम पूर्वाराम की स्थिति के बारे में संचेप से 
विचार कर ge हैं।  पूवाराम oe gen के संबंध में संयुत्त- 
निकाय' के और उदानर के इस उद्धरण से कुछ प्रकाश पड़ता है | 
$ — - >... pie नक 
६१) ३:२:१, To २४; अ० क० २१६॥ 
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SATA 

भगवान. ..पूड्वारास सें...सा्यंकाल ध्यान से उठकर बाहरी 

2123002 02 AN ७३ Ps s ais प्र नजित्‌ 

द्वार के कोठे के बाहर Fs थे ।...( उस खमय ) राजा से त्‌ 

| वान के पास पहुँचा ।...उस समय सात जटिल, सात निशंठ, 
भगवान्‌ के पास ts wa ह 

तात अचेलक, सात एकसाटक आर तात प्रित्राजक, नख, a बढ़ाए 

ग्रनेक प्रकार की खारिया लेकर भगवान्‌ के अविदूर से जाते थे। तब 

VEZ l : द 

राजा... रासने से उठकर उत्तरासग का एक कंधे पर कर, दहिने 

घुटने का भूमि पर रख, डन साते aA ओर अंजलि जोड़ तीन 

बार नाम सुनाने लगा---भंते | में राजा प्रसेनजित्‌ कोसल हूँ... | 


Pi -» इस पर अट 


RS 


Aga के बाहर, 


कथा-- बाहरी द्वार का कोठा--प्रासाद —Al& 
विहार के द्वारकाट्ूक से बाहर का नहों। वह MATS | 
Areata की भाँति चारों ओर चार वारको से gu र g 
से विरा था । sat से पूर्व द्रारकाट्टुक के बाहर प्रासाद का छाया 
न पर्वे दिशा की ओर मुँह करके...बेठे थे। अविदृर से, अर्थात्‌ 
अविदूर मार्ग से नगर ( श्रावस्ती) में प्रवेश करते g” 
इससे हमें निम्न-लिखित बाते. मालूम होती दे 
के at ओर चार फाटकोंवाली 


(१) पूर्वाराम के प्रासाद 


चहारदीवारी थी | | 
(२) अनुराघपुर का लोहप्रासाद और पूर्वाराम का है ट 
कई मशी में समान थे । संभवतः पूर्वाराम के नमूने पर ही लौह- | 
प्रासाद बना था । 
( ३ ) इसके चारों तरफ चार दर्वाजे थे ! Fe | 
(४ ) सायंकाल को पश्‍चिम हार के बाहर बैठकर ( जाड़े में ) | 
प्राय: तथागत धूप लिया करते थे । 
( ५ ) जहाँ राजा प्रसेनजित तथा दूसरे at 


तव्यक्तिभीउप- 
` स्थित होते थे । | 
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( ६ ) उसके पास ही से मार्श था | 
( ७ ) इस स्थान से नगर का पूर्वद्रार बहुत दूर ब था, क्योंकि 


जटिलो के लिये नगर को जाते थे! न कहकर “लगर सें प्रबेश करते 


थे? कहा है | 
( ८ ) संभवतः पूर्वारामे! की तरफ की ओर भी, जटिल, निगंठ 
( = जैन ), अचेलक, एकसाटक और परित्राजक साधुओे। के विहार 
थे, जहाँ से वे नगर में जा रहे थे | 
पृष्ठ २८२ में इम बतल्ता चुके हैं कि किस प्रकार विशाखा 
का महालता आभूषण? एक दिन जेतवन में छूट गया था | 
विशाखा ने तथागत से कहा-- मंतर | आये आनंद ने मेरे भ्राभू- 
षण को हाथ लगाया...। उसको देकर, ( उसके सूल्य से ) चारों 
प्रत्ययों में कोन प्रत्यय ले आउँ ? विशाखा ! पूर्व द्वार पर, संघ के 
लिये वासस्थान बनाना चाहिए । अच्छा अंते । यह कहकर तुष्ट- 
मानसा विशाखा ने नव करोड़ में भूमि ही खरीदी । अन्य नव 
करोड़ से विहार बनाना आरंभ किया | ...एक दिन श्रनाथपिंडिक के 
घर भोजन करके शास्ता उत्तर द्वार की श्रेर हुए |, , उत्तर द्वार जाते 
हुए देख चारिका को जाएँगे. . 4 सुन.. विशाखा ने जाकर... 
Mim ! कृताकृत जाननेबाले एक भिक्षु को lara ( = देकर) 
जाएँ । बैसे ( भिक्षु) का पान्न ग्रहण करो |, , विशाखा a ऋद्धि- 
सान समभ महामोग्गलान का पात्र पकड़ा ।, . उनके आनुभाव से 
oe पर वृक्ष और पाषाण के लिये आदमी गए। 
ड बड़े पाषा rT at 
जल्दी ही Tn a z a आन सौ 
गभे ( = कोठरियाँ) धर ऊपर ल रल र K e 
भूमि (= तल) पर पाँच सौ गभ, 
( १ ) वर्तमान हनुमनवां । 


(२) ध० qo, SESE OO) १३६, २८-२९ | 


A 
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हि कुल ) एक हजार गर्भो से सुशाभित...था | गा नो न 
| Ra चल के किर श्रावस्ती आए । विशाखा क प्रासाद 
काम नौ माल में समाप्त हुआ । प्रासाद के कूट को ठोस साठ 
जलघड़े के बराबर लाल सुवर्ण से बनवाया । शास्ता जेतबन जा 
रहे हैं, यह सुन ( विशाखा ने ) आगे जा, शास्ता को T 
में लाकर...। उसकी एक सहायिका हजार मूल्यवाले एक वक्ष का 
| ले ग्राकर--सहायिके! तेरे प्रासाद में में इस ae का फशे विग 
( चाहती हूँ; बिछाने का स्थान mà aA । वह sae a 
मूल्यवाले वस्त्र का न देख रावी हुई खड़ी थी । तब आनंद a र 
ने कहा--सेपपाल और पैर धोने के स्थान के वीच में पाद-पुंछन 
करके बिछा दो ।...विहार की भूमि की खरीदने में नो करोड़, बिहार 
बनवाने में AT, BIT विहार के उत्सव में At, इस प्रकार सब = 
करोड़ उसने बुद्ध-शासन में दान दिया। at होते, सि 
घर में बसती हुई का इस प्रकार का त्याग ( और ) नहीं हे । 
इससे मालूम होता है-- 

( =.) पूर्वाराम s सास में बना था | 

( १० ) मोग्गलान बनाते में तत्त्वावधायक थे। 

« (११) मकान बनवाने में खच कुल २७ AUG ae 
( १२ ) यह gagat था । प्रत्येक तल में ९०० गथ 
विनय में हे-- ह 
Ee ५ ,,,संघ के लिये aide ( = बरामदा)-सहित, 
हस्तिनख प्रासाद बनवाना चाहती थो |” 

इससे-- 

त (१३ ) बह बरामदा सहित था | 

1 (१४ ) वह हस्तिनख प्रासाद था । 

—-.- 


(३) again, सेनासनवर्खधक ६, ४० २६६ | 
Xo 
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संयुत्तनिकाय में-- i 
“भगवान्‌! ...पूर्वाराम में,,,सायंकाल St. पीछे कीओर | लक 
धूप में पीठ तपाते बैठे हुए थे। श्रायुष्मान्‌ आनंद भगवान्‌ के पास 
गए |... AT हाथ घे भगवान्‌ फे शरीर की Wasa हुए उनसे qa 
आश्चर्य है भंते | अब भगवान्‌... का छवि-वर्ख उतना परिशुद्ध ag | af 
रहा । गात्र शिथिल है, सब छुरियाँ पड़ गई हैं, शरीर सामने | 
हा । गात्र Mae ६, सब झार इ गई ६, शरार सासने झुका 
हुभ्रा है। च्तु...(आदि) deat में भी विपरीतता दिखलाई पड़ती हे |» 
इस पर श्रट्टकथा में है-- प्रासाद पूर्व ओर छाया से Sar था, | प्रा 
इसी लिये प्रासाद के पश्चिम-दिशाभाग में धूप थी : उस स्थान पर... ' क 
AN ts A 
बेठे थे |. ..यह हिम पड़ने का शीत समय था, उस वक्त महाचीवर 
को उतारकर सूर्यकिरणी से पोठ को तपाते हुए बैठे थे |?” 


इनसे ये बाते और मालूम होती हैं-- f 

( १५) उस समय तथागत के शरीर में छुरियां पड़ गई थीं, a 
आँखें आदि की रोशनी में अवर आ गया था | 

( १६ ) प्रधान द्वार पूर्व Be था, तभी पीछे की श्रोर 5 


कहा गया है । संयुत्तनिकाय ही में है-... 

“मोग्गलान? ने...पैर के अँगूठे से मिगारमाता के प्रासाद को 
Raar ।, . .उन Agai ने (कहा). ..यह मिगारमाता का प्रासाद 
गंभीरनेम, सुनिखात, wae, प्रसंपर्कपि है, yy 

अट्टुकथा में गंभीरनेम का ग्रथ गंभीर भूमिभाग में प्रतिष्ठित! 
किया aN AR सुनिखात' का, कूटकर अच्छी तरह स्थापित ।” 

हन — 


( १७ ) पूर्वाराम ऊँची और zg सि मेंबनाया गया था | 


( १ ) Go fe, ९:६:२६, पृष्ठ ३७ | 
(२) koigi 
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१८) 'कूटकर गाड़ा गया था? से खंभां का गाड़कर, 


| हकड़ियों का दना मालूम होता है | ह च्य 
र | 
मल्किमनिकझ्ाय स : | 

“हे गौतम, जिस! प्रकार इस मिगारमाता के प्रासाद | 


अंतिम सोपान कलेवर तक अनुपूर्व क्रिया देखी जाती है... 1” | 
| अट्रुकथा में-- | 
“ogy QININA 
) प्रासाद नहा बनाया जा सकता । | 
1 करने से लेकर चित्रकर्म करने तक अतुपूर्व क्रिया ।” | 
इससे भी-- 
) बह प्रासाद सात महल का था जञा ( १२) से 
और इसके! बतल्लाता है कि किस प्रकार बातों 


तक एक ही दिन में सात महल का 
वस्तु शोधन कर स्तंभ खड़ा 


बिल्कुल विरुद्ध j 
की अतिशयोक्ति दाती है । , थ 

( २० ) मकान बनाने में पहले भूमि का बराबर किया जाता श 
या. फिर Ga गाडे जाते थे,...अंत में चित्रकर्म होता था | ; 


सज्छिसनिकाय में ही-- 
“जिस ने प्रकार आनद ! यह सिगारमाता का प्रासाद हाथी 


गाय, घेड़ा-पेड़ी से शून्य है, सोना चाँदो से शुन्य है; स्त्री-पुरुष- 
सन्निपात से शून्य है?। इसकी अट्ठृकथा में लिखा 
“बहाँ काछ्ठ-रहूप ९, पुस्त-रूप, चित्र-रूप मे बने हाथी आदि 
Seam मांधाता आदि फे स्थित स्थान पर चित्रकर्म भी किए गए हं! 
रत्न-परिसेवित जगले peda मंच, पीठ आदि रूप से स्थित 


( १ ) स० fre, ३:१:७, गणकन्मेरळानसुत्त। १०० \ 


(२) Ho Fe, २५९ । 
(३) म० Rie, ३:२:७, चल सुन्नतासुत्त, ११६ । 
( X ) Ho Fo | 


` 
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. तथा जीणे प्रतिसंस्करशार्थ रखा हुआ सोना चाँदी है। कारूपादि 
के रुप में, तथा प्रश्‍न पूछने रादि के लिये आनेवाले Sees); | 
इसलिये वह ( मिगारमालु पासाद्‌ ) उनसे शून्य है, का अर्थ है-- य | जैसे 
इंद्रिययुक्त जीवित हाथी आदि का, तथा इच्छानुसार उपसोग- | 
योग्य सोने चाँदी का, नियमपूर्वक बसनेवाले खो-पुरुषो का अभाब? | 


५ | प्रः 

| इसस-- wee | विश 

| iz: (२१ . वह सोने चांदी से शून्य था RNT की इसपर | Pry 
की लीपापाती सिफ यही बतलाती है कि कैसे पीछे भिक्षुवग चमक. । 
दमक के पीछे पड़कर, तावील किया करता था | > 


दीघनिकाय की ग्रटरुकथा में-- 

“(विशाखा) दशवल की प्रधान डपस्थायिका ने उस आभूषण 
को देकर नव करोड़ से... करीस भर भूमि पर प्रासाद बनवाया | 
उसके ऊपरी भाग में ५०० गभ, निचले भाग सें Yoo गभ, १००० 
गर्भो से सुशोभित । वह प्रासाद खाली adi शोका देता था, इस- 
लिये उसकी घेरकर, साढ़े पाँच सौ घर, ४०० छोटे प्रासाद और 
५०० दीघेशालाएँ बनवाई', , | अनाथपिंडिक ने...श्रावस्ती के 
दक्षिण भाग में अनुराधपुर के सहाविहार-सहरश स्थान पर 
जेतवन महाविहार को बनवाया | विशाखा ने श्रावस्तो के पूर्वे भाग 
में उत्तमदेवी विहार के समान स्थान पर पूर्वाराम को बनवाया | 
भगवान्‌ ने इन दो विहारों में नियमित रूप से निवास किया | (वह) 
एक वर्षा० को जेतबन में व्यतीत करते थे, एक पूर्वाराम में ।” 

CR ) बिहार एक करीस शर्थात्‌ प्राय: ३ एकड़ भूमि में बना था | 

(२३ ) चारों ओर कर हजारों घरों, छोटे प्रासादों 7 दी घेशालागरं 
का लिखना भ्रटुकथाकारों का अपना काम मालूम or हे | 


SS S 


a rr 
© ) दी० नि०, AAT TA २०, Ho Fo ge १४। He नि० श्र 
Bo १:७२ भी । 


e 
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(२४) अजुराधपुर में भी जेतवन और पूर्वाराम का श्रडुकरण 
| गया था । giua श्रावस्ती के उसी प्रकार ga ठरफ AT, 
जैसे अनुराधपुर ( stata ) में उत्तरदेवी विहार | Ree 
जिस प्रकार सुदत्त सेठ का नाम अनाथपिंडिक प्रसिद्ध है; उसी 
प्रकार विशाखा सिगारमाता के नाम से प्रसिद्ध है | नाम से, मिगार 
विशाखा का पुत्र मालूम होगा, किंतु बात ऐसी नहों है, Bese 
विशाखा का ससुर था। इस नाम के पडुने की कथा इस प्रकार ee 
amat.. Aa राष्ट्र (भागलपुर, FAT जिले)के भद्दिय( = ुगैर) 
नगर में मेंडक सेठ के पुत्र घनंजय सेठ की अग्रमहिषों सुमना देवी 
के कोख से पैदा हुई...। बिंबिसार राजा क आज्ञा-प्रवतित स्थान 
( ग्रंग-सराध ) में पाँच अतिभेण व्यक्ति जातिय ; डल oe 
पुरणक भोर HIRATA. ..| श्रावस्तो में कासल राजा ने बिंबिसार 
के पास संदेश भेजा, GUAT एक महाधनी कुल AAT ।. . .राजा 
ने. ..धरमजय को! , . AA | तब HAT राजा ने श्रावस्ती से सात योजन 
के ऊपर साकेत ( aawa ) नगर सें श्रेष्ठी का पद्‌ > (उसे) 
बसा दिया.। श्रावस्ती में मिगारसेठी का पुत्र ूर्णवद्धनकुसार वय:- 
प्राप्त था |. . .मिगार सेठ ( बारात के साथ ) कासल साता को लेकर 
तया।...चार सास (उन्होंने वहाँ ) पूरा किया | - (मन सेठ ने 
विशाखा के। ) उपदेश देकर दूसरे दिन सभी श्रेणियों को स्क 
करके राजसेना के बीच में आठ कुटुंबियो को जामिन देकर यदि 
गए इए स्थान पर येरी कन्या का कोई दोष उत्पन्न हा, ते तुम उसे 
शोधन करना!---कह र Ay करोड़ मूल्य के 'महालता? gS से 
कन्या का आभूषित कर, स्नान FU के मूल्य में ५४ सो गाड़ी घन 
हे... मिगारसेठी ने... सातवें दिन...नंगे श्रमणकों को बैठाकर, 


७७७ 


| (कहा)--मेरी बेटी आबे, आहतां की वंदना करे ...। वह. . .उन्‍्हें 


(५) अ० fas, १:७:२, Wo To २१६ । 
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ga... faa, धिक्‌? निंदा करती चली गई ।, . ,नंगे अनशों ने सेठ की 
निंदा: की--.... क्यों गृहपति | दूसरी नहीं मिली ? श्रमण गौतम क्षी 
श्राविका ( शिष्या ) महाकालकर्णी के किसलिये इस घर सें प्रवेश 
कराया ।...( सेठ ) ग्राचार्यो ! बच्ची है, , आप चुप रहे यह कह 
| नंगो को बिदा कर, आसन बैठ सोने की age लेकर विशाखा द्वारा 
|; परोसे ( खाद्य को ) भोजन करता था ।. . set समय एक मधूकरी- 
i वाला AGTA द्वार पर पहुँचा,..! वह...स्थविर को देख- 
कर भी...नीचे मुँह कर पायस को खाता ही रहा । विशाखा à.. 
स्थविर का (कहा)--माफ करे भंते | मेरा ससुर पुराना खाता हे | ड्स 
( सेठ ) ने अपने आदमियों से क हा, ..इस पायस को हटाओं, इसे 
(= विशाखा को) भी इस घर से निकालो | यह सुभे ऐसे मंगल घर 

म अशुचि-खादक बना रही है...। विशाखा ने...कहा-तात | 

इतने वचन मात्र से में नहीं निकलती । मैं कुंभदासी की भाँति 
न से तुम्हारे द्वारा नहीं लाई गई हूँ। जीते मा बाप की लड़- 

कियाँ इतने मात्र से नहीं निक्ला करतीं,,, sat कुटुंबिकों a 

बुलाकर मेरे ANT की शोध कराओ। l.. सेठ ने आठ कुटुंबिकों 

ताता | मेरा ससुर अशुचि खाने क ता द व 

नहों कहा; एक पिंडपातिक a न we यी 

निर्जल पायस भोजन करते हु eo ae a की द 
थे । मैंने इसी कारण o oe (मनन) नहा 

eao करो भंते! मेरा ससुर इस शरीर से 
a is oh 1 खाता हे?,..कहा--म्राये, दोष 
( फिर कुछ भर इलजामों ल ee 
न दे, aE हो वेठ गया कर ee ae 
| फिर कुटुंबिकां ने उससे पूछा-- 


VALS 


i a Rae aerate on aks Nhe _ 35255 3 
FR 2s ९ 


e 
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जेतवन गिर 
wit सेठ, और भी दोष हमारी बेटी का है 9—-agi ्रायों | 
१ 
क्यों फिर निर्दोष को अकारण घर से निकलवाते हो ? उस gaa , 


विशाखा ने कहा--पहले मेरे ससुर के वचन से मेरा जाना ठीक 
नथा। मेरे आने के दिन मेरे पिता ने दोष शोधन के लिये तुम्हारे | 
हाथ में रखकर (MR) दिया था । अब मेरा जाना ठीक है। यह | 

ह. दासी दासों को यान तैयार करने के लिये आज्ञा दी। तब | 
सेठ ने aq JERAT को लेकर कहा---अस्म | ग्रनजाने मेरे कहने 
को क्षमा कर ।--तात, तुम्हारे चंतव्य को क्षमा करती हूँ; किंतु मैं 
बुद्धशालन में अनुरक्त कुल की बेटी हूँ; हम बिना भिक्षुसंध के नहीं | 
रह सकती | यदि अपनी रुचि के अनुसार Agda की सेवा करने हि 
पाऊँगी, St रहूँगी |--अम्म ! तू अपनी रुचि A अनुसार अपने a 
श्रमणों की सेवा कर | 
aq विशाखा ने निमंत्रित कर दूसरे Ra.. gaga Aga 7 ¢ 
झा यैठाया ।. सेरा ससुर आकर दशवल को TAR ( यह खबर à 
भेजी ) ।. ..(मिगारसेठ ने बहाना कर AN)... आकर दशवल की ' 
घर्मैकथा को सुने. ..। सिगारसेठ जाकर कनात से बाहर ही बैठा ।... 
देशना के अंत में सेठ ने शै।ता पत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो कनात को 
हटा, .पंचांग से वंदना कर, शास्ता के सामने ही-- अस्म ! तू आज 
से मेरी साता है!--यह कह विशाखा को अपनी मात! के स्थान पर 
प्रतिष्ठित किया । तभी से विशाखा 'मिगार-माता? प्रसिद्ध हुई 0! 

तोथिकाराम 

समझवप्पवादक-परिव्वाजकाराम- इछ ३०३ में ५ प्रकार 
के अन्य तोथिक--जटिल, निम्रैथ आदि बतल।एहैं। AMAR! एकदम . 

नंगे रहते भे। azan में-एक दिन मिक्तुओं areal को देखकर कथा 


>> — 


4 4 ) elo To २२४८, Ho Ho ७८) 
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उठाई--ग्रावुसो | सब तरह fear EF हुए ngasi से यह निम 
: (=जैन) श्रेष्ठतर हैं, जा एक अगला भाग भी ते! sind हैं सालूम 
होता है ये सलज्ज हैं ag सुन frist ने कहा-- इस कारण से 
नहों ढाँकते हैं, पांशु धूलि भी ते पुद्गल (== जीव) ही है | प्राणी 
हमारे सिचा-भाजन सें ब पड़े, इस वजह से 


शाटक भौर परिव्राजको का जिक्र कर चके : 


b4 
$ 2 4 


ated हैं |! एक. 
: हे! इन सभी मतों 
के साधुओं के आराम श्रावस्ती के बाहर फैले ecg) थे अधिक - 
तर श्रावस्ती के दक्षिण और पूर्व तरफ में रहे होंगे, जिधर कि पूर्वा- 
À ` fi aT Sy e A wi 

राम आर जेतवन थे , चिंचा और सुंदरी के वर्णन से भी पता लगता 
है कि जेतवन की ओर तीथिकों के भी स्थान थे | इनमें ससय प्प- 
वादक तिदुकाचीर एकसालक्ष मल्लिका का श्राराम बहुत 
ST i => 7 
T घा। हमने इसको चीरेनाथ फे मंदिर की जगह पर 
निश्चित करने के लिये कहा है। दीघनिकाय में कहा है-- 
` 9 ज 
zn परित्राजक समवप्पवादक .. मल्लिका के आराम में ती 
I ha ष छ ; 
: q जक की बड़ी परिषद्‌ के साध 
° ० स--उस स्थान पर q 
í ‘ay A 

दि राह्मण, Ree अचेलक, प 
हो अपने अपने समय (सिद्धान्त) 
लिये बह aterm समयप्पवादक (क 

सज्करिम-निकाय में... 


समणमंडिकापुत्र उग्गह 
णमाडका उग्गहमाण परिव्राजक ससयप्पदाद्क 


मल्लिका के मे 
आराम में सात सौ परित्राजकों की बड़ी, , परिषद्‌ के साथ 
an 


वास कर व्य 
से र - | ia पजय पंचकंग गृहपति दोपहर को श्रावस्ती 
| दशन के लिये निकला । तब पंचकंग स्थपति AT 

= 7 नक्त याया 


\ १) दी० नि०, 8 | 


निवास करता था? 
कि, Were, पोरखरसाति, 
Ranan आदि प्रन्नजित एकत्र 
को व्याख्यान करते थे; इसी, 
हा जाता था)... .।» (TH २३८) 


sesos.: 


------- 
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यह समय नहीं है, भगवान्‌ | 
महिका के आराम में चलू I” = 
[र सब्छिमनिकाय के हैं, | 
हैं gad हमें ये बातें 


हुआ--भगवान्‌ के दशेच का 
इस समय ध्यान में हैं |... क्यों न... 

ये दोनो. उद्धरण दीघनिकाय 
ज्ञा कि त्रिपिटक के अत्यंत पुराने भाग 
शर्‌ स्पष्ट मालूम होती हैं-- 

( १ ) यह एक बड़ा आरा 
परित्राजक निवास कर सकते थे | 

( २ ) नगर से जेतवन जानेवाले द्वार( = दक्षिण द्वार) के बाहर था। 
= घु लोग नाना प्रकार eat 


शक 
FR 


स था, जिसमें woo या तीन हजार 


Brean 
ries 


है ‘ A हा एप 
! ( ३ ) यहाँ बैठकर ब्राह्मण आर स 
दार्शनिक चर्चाएँ किया करते थे । : > 

( ४ ) बुद्ध तथा उनके गृहस्थ और विरक्त शिष्य यहा जाया करते थे। = 


Qe A EN ९ र १4 
लेतवन के पीछे आजीवकों की भी काडे जगह थी। क्योंकि 


जातकटुकथा सें आता हँ-- : 
“तबर ऽप्रT जी च॒व्ह जेतवन के पीछे नाना प्रकार का सिथ्यातप करत 
A \?? 
थे। उक्कुटिक प्रधान, 
परिब्राजकारास का 
Bit कोइ किसी ऐसे आराम का 
शायद जेतवन के पीछे की ओर खुली 
करते रहे होंगे । 
1 छगता है तीर पर 
सुलनु-ती रः — संयुत्तनिकाय से पता लगत? है, Fagus 
एका काई ब्द से तो पता लगता 
भी भिक्तुओं का काडे विहार था | तीर? शब्द से 
; ; SE > ३) श्रावस्ती में WS 
E = ( १) “द्वायुष्मान्‌ WRYT ... ( जतवन से ) Rr ; 
लिये चन्ने aga सबेरा है......( इसलिये ) जहाँ अन्य तीथिकों, परि 


Ase का आराम था वहाँ गए i’ 
“श्र 


( ९ ) जातकट्टूकथा १:१४:४ | ः 
(३) “एक समय आयुष्मान्‌ Agee सावत्यी में सुत के तीर विहार 


करते थे Pgo नि०, २१५:१:३ | 


À 


बग्गुलिब्रत, कटका प्रश्रय, पंचताप-त पन झाट) 
बनना रक जाने से, Jaaa के बहुत समीप 
होना संभव नहीं मालूम होता | 
ही जगह में वे तपस्या 


नि Gazi, १५२५८, १०:३१७ | 
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A De 
है, यह कोई जलाशय (= छोटी नदा, या बड़ा तालाब ) होगा | 
संभवतः बतेभान ओडाकार, QRAR सुतनुतीर को सूचित करते 
हैं। ऐसा होने पर वर्तमान खजुहा ताल प्राचीन wag है 
पघबन--श्रावस्ती के पास एक और प्रसिद्ध स्थान अधवन 
था। संयुत्तनिकायतुक्रथा में 
काश्यप! सम्यकू-संबुद्ध के चैत्य में सरम्सत के लिये धन 
एकत्र कराकर आते हुए यशाधर नामक धर्मभायाक आयेपुदगल की 
आँखे निक!लकर, वहाँ ( स्वयं ) अंधे हुए पाँच खौ चोरों के बसने 
स...अधथवन नाम पड़ा। यह श्रावस्ती से दक्षिण तरफ TEA भर 
दूर राजरत्ता से रक्षितं (वन) था, ..। यहाँ एकांतप्रिय (fq), 
जाया करते थे |? 
फाहियान ने इस पर लिखा है-. 
14 A 
विहार? से चार 'ली! दूर उत्तर-पश्चिम तरफ एक कुंज है 
पहले ५०० अन्ध भिक्षु इस वन में a 
THG इस वन में वास करडे थे ox दिन इसके 
मंगल के लिये बुद्धदेव ने धमव्याख्या की. उसी सःच उन्होंने ह 
स्म l 1 का, उसी सभय उन्होंने दृष्टि- 
= NWI प्रसन्न हो उन्होंने अपनी अपनी लकड़ियों को! मिट्टी 
रवाकर प्रणाम किय ft इम दे उन के रूपा 
और शीघ्र ही वन 3 a द i 
ae रूप में परिणत हो गई' ।..... sa प्रकार इसका 
धवन } = A 
ae 2 a । जेतवनवासी अनेक fg मध्याह्न 
` रल ) वन मं जाकर ध्यानावस्थ होते हैं ।:” 
इससे मालूम होता हे... 
( १ ) काश्यप बुद्ध के ag की श्रार लो 
थे ) 3 ड ॐ स्तूप से श्रावस्ती की श्रेर लौटते समय 
है स्थान रास्ते में पड़ता था | 
( २) श्रावस्ती से द 
दत. ण एक गव्यूति या प्रायः २ मील था। 
( १) @o नि०, ६३११९ ०, Ho क० 
ae C2) ch, XX. 


» ११४८! 


(a 
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जेतवन ३९५६ 
= था 
( ३ ) जेतवन से उत्तर-पश्चिम ४ ‘a? (= १ मील से कम) d | 
v aa TAN: oe A At कती 
दूरी Sx दिशाएँ इन पुरानी लिख॑तों में शब्दशः नहीं ली Ta 
| इससे पुरैना का sia अंधवन मालूम शोता है। यह a 
; | > ~ a ~ a q 
| वस्ती के आने के रास्ते में भी है, जिसे कि सर जान मार्त 


काश्यप-स्तूप निश्चित किया है । 

पांडयुर-श्रावस्ती के पास पांडुपुर नामक गाँव था । 
gente AERA में “श्रावस्ती के अविदूर पांडुपुर AHR एक 

बहाँ एक केवट वास करता था” | : 

और कुळ मालूस नहीं है I 

उसके पास के बुद्धकालीन 

य और उसकी अट्डकथाओं 
यहाँ gà fan भोगे।लिक 


कहीं कहीं और बातें भी आ 


os 
Foo ostarangnst endian SRN 


| गाँव था | हु 
। इस गाँव के बारे सं इसके अतिरिक्त 


मैंने इन थोड़े से yu में श्रावस्ती बर 
स्थानों पर विचार किया है । सुत्त, विन 
की सामग्री शायद ही AIS छूटी हे! । 
दृष्ट से ही विचार करना था, यद्यपि 


गई हैं? । 


. f 
| 
; 4 
१ क 


(00 101041, P. 4 
(0 , ence 


( २ ) जेतवन के नक्कशों के लिये देखा Arch. Survey 0 
की १३०७-०८ और १६१०-११ की रिपोर्ट । 


~ 
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शायर 


FC RUT 


° 


& fx में रास- श्न्नि 
( १०) उड़िया यास-साहित्य श॑ राम चरित्र 
[ छेखक--श्री देवेंद्र सत्यार्थी | 


स्याम giga बिसद अति गुनद करदि सब पान | | 
fea सिय-राम-जस mae” सुनहि सुजान ॥ | | 
_-रासचरितमानस, बालकाड | f 
जिस प्रकार फलकी उत्पत्तिसे पहले फूल अपनी बहार कक. | 
है उसी प्रकार बड़े बड़े प्रतिभाशाली साहित्य-सेवियों तथा क 
के आने से पहले ग्रामीण भाट और कथळड गीत गावर 
की नींव डालते हैं। साहित्य के इस m में क भी 
कल्पना में सगी बहनें का सा संबंध र्ता 2 | so 
कितनी ही समस्याएं Rawat प्राम-वासिया क = S i 
कर या रुलाकर साहित्य-निर्माण के लिये सामग्री ae क S| 
माता के हृदय में वात्सल्य रस का जन्म होता है | He n 
पीता जाता है और वात्सल्य रस से ओत-प्रेत मीठी मो? 


{T भूत 


i राह-चलते 
गाते हैं और अपने दुखी जीवन को मधुर बना es ae 
adel गीत गा गाकर अपना पसीना सुखा डालते त = 
विकटता Ñ भी उन्हें कविता-देवी के सी 
वस्तु बन ज्ञाता है । 


विषमता तथा Sey 

होते हैं। इस प्रकार 'खाहिय' सवक प कता नहों पड़ती । 

इस अवस्था में भाड़े के गायकों को के पास बैठी हुई 
aat सुननेवाला शिशु रात के समय RÈ नी आरंभ करती 

; qý कहानी सुना |! मा कता 

माँ से कहता दे-- माँ, के नाम से कथा-सादित 

Stam राजा था" अज्ञात राजा-रानी | a उस राभा 

की सृष्टि होती है । थोडा आगे चलकर मा कहती न 
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A 


के खांत gaa) काम तो एक ही राजपुत्र से चल सकता है 
परंतु माँ एक साथ सात पुत्रों की कल्पना करता है ; सात भाइयों 
को एक-आध बहन भी होती चाहिए, नहाँ ता कहानी में रस का 
संचार नहीं हा सकता । आगे चलकर माँ कहती B— eq राजा 
के एक छोटी सी कन्या भी थी ।? इस प्रकार कथा आगे चलती 
रहती है । ज्यों ज्यों शिशु बड़ा होता जाता है, इस कथा के 


अनेक रूपांतर होते जाते हैं। कथा-साहिल में कोरी कल्पना से 


हो काम नहीं चलता--कल्पना के साथ-साथ घटना भी अपना रंग 
दिखाती रहती है atx इस प्रकार सात राजपुत्रों में से एक राजपुत्र 
पाप A 

कभी राम के रूप में भ्रौर कभी युधिष्ठिर के छूप में कथा-साहित्य 

का नायक बनता रहता है | 
राम का पुनीत चरित्र हर रंग में, हर रूप में, पूरे सोलह आने 
उतरा है। कदाचित्‌ 'रामायशः की रचना ळे qa ही राम-चरित्र 
हा के a सिरे से दूसरे सिरे तक विल्यात हो गया था। राम 
aN 4 7 के हो नहा, सारे देश के राम बन गए थे | माताएँ 
= शुभाम रामको भावना करने लगी थौं । राम घर घर 

[म बन ग शी न्य 
7 ए थे। उनकी न्यायप्रियता तशा शूरवीरता की 
| | दशके एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचलित हो गई 
न प्रकार राम-चरित्न यास-कथाओं का विषय बन गया 
ue [मीण कवि उनका चरित्र-गान करके यश के भागी बनने 
व | त में वर की कल्पना करती हुई रम- 
सामने राम z 
ee को मूति विराजमान रहती थी। इस प्रकार 
` SH भूमिका निर्माण करने से ग्राम-साहित्य का 
सबसे बड़ा हाथ था | 


वाल्मीकि! तथा Gare 
दास’ के x 
राजा से कम नहीं रहे । राम वन में जाकर भी किसी 


= A 
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d बचाकर, झट से बीत जाते हैं । राम की छोटी छोटी बातें सुनने 

के लिये हमारा हृदय प्यासा ही रह जाता है। वहाँ इम यह agi टी 
जान पाते कि राम दिन में कितनी बार हँसते थे; कितनी बार | 

वे समनाविनाद की बातें करते थे। उन बातों का पता लगाने के 

लिये हस उत्कंठित हो उठते हैं। रामक्या खाते थे ? वे केवल | 
फल पर ही निर्वाह करते थे या आंटे की बनी हुई रोटी भो | 
खाते थे ? उन्हें आटा कैसे और कहाँ से प्राप्त होता था? क्या 
वे खेती-बारी भी करने लग गए थे ? बे गाय का दूध पीते थेया 
fear? यदि भैस का ते उनकी Ha किस रंग की थी और | 
यदि मौ का ते! क्या उनकी गा कपिला गाय थी | वे मिट्टी के | 
पात्रों में दूध पीते थे या सेमे-चाँदी की manai में? इन सब 
रशन के उत्तर पाने के लिये हम बेचेन हो उठते है। हम बार बार 
रामायण का पाठ करते हैं किंतु राम का भली भाँति देख 
नहीं पाते। कवि उनकी मोटी मोटो बातें ( Outlines ) बंतला- 
कर ही हमें अपने साथ दोड़ाकर ले जाना चाहता है। हम 
धीरे धीरे चलना चाहते हैं और राम का पूरा पूरा दशेन करना 
चाहते ह | 

उडीसा प्रांत के प्राम-साहितय में राम-चरित्र कीचे सब छोट 
aa बातें, जिन्हें सुनने के लिये हम इतने SRR S, काता र 7 
कूची द्वारा खींची गई हैं। यहाँ के राम कृषक है | कृषि-प्रधान देश 
के राम का यह कृषक-रूप देखकर हमारा हदय तरंगित at ea 2 | q 
हल चलाते हुए कृषक लोग जे। गीत गाते हैं, उन्हें उड़ीसा में “हिया : 
afte कहते हैं। इन mat में प्रायः राम-चरित्र गाया pe है। 
झूला झूलती हुई कन्याएं 'दाली-गीत! गाती ह be भी राम- | 
चरित्र की थाडो-बहुत झलक मिलती है। यहाँ के राम प्रमीरभी | 5 
हैं और गरीब ४ भी ! अमीर इतने कि उनके घर में साने के दीपक छ ह 
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जिनमें घी या चंदन के तेल का उपयाग किया जाता है, और गरीब में 
इतने कि वे सीताजी को नए वद्ध तक नहों पहना सकते | र्क 
: इन mat का गाते हुए प्रामवासी अपना हुःख-दई भूल जाते g 
| राम के महान्‌ दुःख के सामने उन्हे अपना दःख ह हे 
प्रतीत होता हे | जब ता भी इतने गरीब हे! शकते है कि सींग जा Gi 
नया कपड़ा न दे सके तत्र साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या रही | ह 
उडया ग्राम-साहित्य का राम-चरित्र उतना हो मौलिक है ठ 
जितना गन्ने का रस, न कम ने अधिक । वह उतना ही प्राकृतिक x 
है जितना जंगल का फूल । उसका सौंदर्य अनोखा तथा Frere 
है। यदि सब के सब भैंरे बाटिकाओं के पुष्पां पर मोहित हो s 


गए हैं तो एक दिन वे इस फूल का पता पाकर इधर भी ग्रा जायेंगे | 
हमारे कई एक मित्रों के विचार में उड्या प्राम-साहित्य का 
राम-चरित्र ग्राम-वासियों का अपना चरित्र है जिसे उन्होने राम का 
नाम देकर गाया है । 
उड़िया ग्राम-साहित्य के राम अपने घर का काम-काज अपने 
हाथों से करते हैं । राम हल चलाते हैं, लक्ष्मणजी -जुताई करते हैं 
और सीताजी बीज वोती हैं । बे कपिल गाय का दूध पीते हैं जा 
चंदन को अभि पर गरम किया जाता है) उनके घर में सोने की 
mainat हैं। कभी कभी उन्हें हल चलाते चलाते धर पहुँचने में 
९र हा जाती है। सीताजी व्याकुल हो उठती हैँ रोर लक्ष्मण से 
कहतो aaa, रास को बुला AS ।? लक्ष्मणजी कच्चे ग्राम 
लाते हैं। सीताजी चटनी पोसतो हैं। सब चटनी राम 
ही खा जाते हैं। aay को थोड़ी सी चटनी भी नहीं 
मिलती । उनका जी छोटा न हो ते क्या हो? राम भ्र 
Sl कपिला गाएँ खरीदते हैं । राम की गाय का दूध सुख 
जाता है। लक्ष्मण की गाय बराबर दूध देती रहती है। उड़ीसा 


शभ 
कं £ 
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में पान बहुत होता है। यहाँ के राम पान भी खाते हें । दुःख 
की भो कुळ न gee; एक बार सीताजी टूटे हुए बरतन में दूध 
दुहने बैठती हैं। सारा दूध नीचे बह जाता है। राम को मालूम 
होता है ता वे बहुत क्रोधित होते हें । लमण पेट भर भात भी 
नहीं खा पाते। राम नारियल तलाश करते करते थक जाते 
हैं। इस प्रकार राम-चरित्र, सरितां की भाँति, बहता चलता है । 
इसका बहाव जरा भी अप्राकृतिक नहीं है। यहाँ के राम किसी 
एक व्यक्ति के राम नहीं हैं; वे ता सारी जनता के UAT | | 
कई एक सहालुभावों को राम का यह अनेखा चरित्र कदाचित्‌ | 
घे।ड़ा-बहुत अखरेगा। वे कहेंगे-- “इसमें इतिहास की साक्षी नहा। 
ग्राज,तक किसी भी कवि ने इसका समर्थन नहीं किया । न 
तो रामायण में और न किसी अन्य काव्य में ही राम का यह p” 
रूप देखने में आया ।” ऐसे व्यक्तियों से हमारी प्राथेना है कि x 3 
वे केवल इतिहास की बात लेकर ही तके-वितक न करें | यदि वे 
ध्यानपूर्वक इसे काव्य-रस की कसौटी पर परखेंगे तो प्राम- 
वासियों की प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना न रहेंगे । 
ग्रामीण कवियों ने अपने हाथों. से रंग तैयार किया हे और अपनी 
ही कूची से राम का चित्र खींचा है। उन्होंने न ते रंग उधार 
लिया है और न कूची ही । संभव है, उसमें कुछ भददापन रह गया 
हो । पर उसका अवलोकन किया जा सकता है! 
नीचे कुछ उडिया ग्राम-गीत दिए जाते हैं जिनसे राम-चरित्र 
पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता हे | 
आइए, राम के शैशव का हाल सुनिए-- 
पिछा टी दिनू राम aia नंगल 
नव खंड पृथि होईडी ट्लमल 
आकास कु घटिश्रछि AZ. RAT हे...) 
२१ 
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-—-'बचपन में एक बार राम ने हल को हाथ लगा दिया | 
: पृथिवी के नव खंड हिलने लग गए | 

'हे कृषक | उस समय आकाश सें बादल विर आए थे p 

देखिए, राम हल चला रहे F— 


ललग 
चालो चाले! बलद, न करा भालोानी 
mane घड़िए ga पाईँवो मेलानी डात 


खाईवे Sar घास जे,,.पीईवे ठंडा दानी हो...॥ A 
बूढ़ा बलूद कु जे हलिया dy aig TNI 
राम बांधे हळू लईखव देवे माई i a 
श्राऊरी कि करिवे जे..,सीताया देवे रोई जे...॥ | 
-- चलो चलो, हे बैल ! देर न करे | | 
OU ठहरकर तुम्हें छुट्टी मिल जायगी । खाने को ताजा घास 1 
मिलेगा और पीने को ठंडा पानी । | 
'किसान बूढ़े Fat को पसंद नही करता | | 
'राम इल चला रहे है | लक्ष्मणजी जुताई करेंगे । सीताजी | 
के लिये az क्या काम है? वे बीज बो देंगी V r | 
ह शान कूटनेवाली मशीन का नाम उड्या भाषा में Fat है। | 
= की पर काम करते हुए जे गीत गाए जाते हैं उन्हें FAT 
क कहते हैं। नीचे एक ढेंकी-गोत दिया जाता है-- 
क हीरा माकर धान ढेंकी-रे अच्छो पणां | 
रास लईखन दुई हेले war रशा l 
किए गो। पेलीवे से धान, कहा A कि न जे l 
राम बोळंति हे...सुनने agaa 
pote पेळीवो धान तुम्भे कुटिवा मोर सन | 
3 a एते कहि ढेंकी ऊपरे बस्सी भांगे पान 
_ हि खंडि पानरु खंडिए खाईले राम तो से... 


T Le pera NSTC EE STE GET ESE आर E 
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धान-कूटा-पेला चालीला केते रंगे रसे । 

महकी उहूछी वासना कि after लागीवा से ॥ 
gA के पास हीरा भ्रौर मणियों के सदश धान का ढेर 
लगा हुआ है | 

“राम और लक्ष्मण में वाद-विवाद हो रहा है कि कान धान 
डाले और कीन कूटे | 

“राम ने कहा--हे लक्ष्मण ! तुम धान डालो, मैं REA | 

“यह कहकर राम ढेंकी पर बैठ गए और पान खाने लगे | दो 
में से एक पान राम ने खा लिया धान कूटने का काम आनंद 
से चलता गया। चारों ओए खुशबू फैल गई । 


सीता के प्रति राम का क्रोध देखिए-- 
Seu asa हाते 'घरि करि 


खीर gene सीताया WM मो राम रे! 
ag खीर जाको तले बहि गल्ला . 
सीताया ए कथा जाणी न पारीला | मो राम रे! 
Resist राम हलू काम सरि 
खीर मंदे-वेगे सीता कु मागीला । सो राम र्‌! 
aig als सीताया पाखकु Teal 
चोईतांकु ag कथा टी कहिला | मे राम रे! 
wis आखीटी रंग हाई गला 
मन कि तोर लो बाइया हेला । सो राम रे! 
--टूटे हुए पात्र में सीता दूध इद गई । 
“सारा का सारा दूध नीचे बह गया । पात्र हटा हुआ है, यह 
बात उसे मालूम ही नहीं हुई । 


“सीता Seat आई एर पति को सब बात सुना दी । 
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'राम की आँखें लाल हा गई । वे कहने लगे--क्या तुम पागल 


हो गई हो ?? 


घर में पत्नो से कोई न कोई छोटा-मोटा कसूर हो ही जाता है। A 
पति की आँखें क्रोध से लाल हो जाती हें इस क्रोध में भी प्रेम 
का ही राज्य रहता है । ऐसे हो किसी अवसर की कहपना राम द 
के जीवन में की गई है | 
राम का खेत से जरा देर करके आना सीताजी को बेचैन कर | शि 
देता है। देखिए-- जज 
i मेघुया आकासे बिजली खेलूछी } 


भंगा कुड़िया-रे सीताया मालडी | महाप्रसु से ! 
पास सरि राम बाहुड़ी गहन्ति 
एतो बेलो जाए किसे करिछुन्ति । agug से ! 
जायो हे agaa at बिल्ल छु 
आणी बाङु रामं कु निज घर कु । महाप्रभु से ! 
पवन बहुछी मेघ mast 
श्रन्दार कुड्या-रे सीताया बसही । महाप्रभु से ! 
थाय-रे aag पच्छ-रे agaa 
ह a घर कु = Mest | महाप्रभु से ! 9 
र बादल छाए हैं और बिजली चमक रही है। 
हटो-फूटी ऑपड़ी में सीता का मन उदास है। हल चला- 
केर राम अभी तक वापिस नहीं आए। इतनी देर तक क्या 


सीवा कहती है--हे लच्मण ! दौड़कर खेत को जाओ और | 
राम का घर बुला MN | = 
टी í 

. हवा चल रही है। बा 


as दल गरज रहे हैं । 
अंधेरी कोटरी में बैठी हुई 


° 
ई सीता का मन उदास है। 


te 
Be 


gal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
रि ३२५ 6 
उडिया ग्राम-साहित्य में राम-चरित्र ट्र f 


आगे बैल है, पीछे लक्ष्मणजी हैं। राम जल्दी जल्दी घर f 


ग्रा रहे हैं ।? | 

char का मन उदास है?, इस वाक्य में कितनी करुणा = 
है। सीता ने अपनी कोठरी में दिया तंक नहीं जल्लाया | 3 
san कोठरी में बैठी हई हैं। रामको घर लोटते देखकर उन 


कितना आनंद हुआ होगा | | 
अब राम और सीता छे प्रेम को व्याख्या सुनिए | 


सीताया जेयूथीरे गुयागुंडी राम सेईथीरे पानतो | l | 
| सीताया ag थीरे aes Hee राम सेईथीरे ace ॥ | 
| agi सोता सुपारी है, वहाँ राम पात हैं। जहाँ सीता 
नेकरी है वहाँ रास घान हैं V 
है कया सीता हेला लहुदी राम हेला मेघ सीता हेला agag | 
रास हेला दही सीता हेला लहुणी राम हेला ow सीता हेला घरणी ॥ 
__'रास जल हो गए और सीता जल-तरंग | राम बादल बन गर 
और सीता बिजली की गरज | राम दही बन गर An सीता ek | | 
राम घर बन गए और सीता घरवाली ।' कितनी मीठी भावना है | 
सीताजी कह रही हैं-- 
सुकता झुकता ala सु 


कता केंऊंडी सुकता के जाने ? 


जगत्‌ समुका रघुमणि geal ५ परि aes के m : $ 
shaw बिकि मू QAR Brat ए परि बिका किणाँ क जा ४ 
) A है परं कहा, 
__'मोती माती ता सब कोई कहता है परंतु मोती है कहाँ, 
इसे कोन जानता है 2 
“जगत्‌ सीप है श्रौ 
की किसे खबर है | a 
a अपना जीवन बेचकर यह मोती खरीदा है। ऐसी 
फराख्त और केन कर सकता है ९! 


q ga ( रास ) माती हैं। ऐसे मोती 
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पत्नी को पति से जो प्रेम हा सकता है, उसकी यह पराका 
नहीं. ते क्या है? सीताजी के सुख से राम के प्रति प्रेम का 
चित्रण करने में ग्रामीण कवि बहुत सफल हुआ है। | 
राम की गरीबी देखिए | प्‌ 


छिड़ा लूगा पि ची सीतायां ठाकुराणी; 
दोदरा frar? भात खाई छुंति रघुमणि । महाप्रभु से | 


सीवा ठाकुराणी फटे-पुराने वख पहने हुए हैं और राम 
टूटे हुए ada में भात खा रहे हैं !” 


afi s 


\ 
सीताया झुकछुंति नुया लूगा atg; | 
लइखन yR पखाळू भात पांड । agg से | | क्‍ 

"ण सीता नए कपड़ों के लिये तरस रही हैं और लक्ष्मणा | 
THT भात के लिये तरस रहे हैं |? § 
सीताया झुरुछुंति नाक-गुणां ais; | 
~ बूलूङंति Ra आणिवा पांडे । महाप्रभु से ! । - 

_ 7 सीताजी नाक-गुणां ( नाक का आभूषण जिसे उड़िया feat | 
बड़ चाव से पहनती हैं ) के लिये तरस रही हैं और राम नारियल । 
लाने के लिये भटक रहे हैं p 4 


कांदी कांढी सोता खीर दुहडंति; 


अपनी माता के घर को याद as oo 3 
ie न Tal हें 1 

_ देखिए, शम खजूर का रस पीने जा रहे हैं 

ee fer लूगा पि'धी राम जाऊथीले; 

खजूरी [a रेस काढ़ीवाकु । मो बाईधन ! | 

जे पहने राम खजूर की ar जा रहे हैं” | 


Fy 


an a 
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ze देखी सीता अइला धांई । 
घरि पकाडेला राम र gag l मो an ॥ 
z गीताजी दै $ आई म का हाथ 
-- दूर से देखकर सीत! दैड़ती हुई आई और राम का ह 


पकड़ लिया ।' 
कि पाई' घांइछे खजूरी गच्छ॒ ङ । 
agaa इहा देखी कि कहिबे तुम्भ॑कु ॥ 


दाजी कहती हैं--खजूर के वक्त का ITA क्यों जा रहे 


ठ 

सी 

दमण देखेग amt १? 

हा? लक्ष्मण देखेगा ते क्या क गा e 
उडीसा में खजूर के Ta बहुत होते हें । खजूर i 

; प्राय: पुरुष ही इसका सेवन करते हे, 


a /* A 
y में पिया जाता है। 
= नाझ से अपने पति से नशा 


feat तहो | किसी पत्नी ने राम के 
छोड़ने की प्रेरणा की है। 

देखिए लक्ष्मणजी चटनी R 

S ऱ्य 

अब कसी ताली TET mA 

राणी चटनी बाटीले 


कितने शकीन हे- 


Haar sig 
रघुसणि राम agfa हलिया ee 
टिकिए चटनी मोते देयो SrA BT... सीताय 
शल सरी SEGA कांदूछुंति जे... 
म लाया और सीताजी ने चटनी पीसी । 
की सारी चटनी राम खा गर | 

सी चटनी मुझे भी दे दे \ 


लच्मणजी रो रहे ayp 


1 ठाकुराणी 


qzui 
_'लच्मण कच्चे अ 
“हे किसान ! सारी 
“लकमण ने कदा घोडी 
“चटनी खतम हे! गई दै | 


लक्ष्मणजी मृत्यु-शय्या पर पड़े हैं । 
मरणसेज-रे लईखन CESIGI 


rat sige 
रघुमणि राम दुःख रेक 
मने कि तार लो दुःख नाहीं कि हल्या हे...॥ 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ढी 


राम की अवस्था देखिए-- 


i 

i 

J 
|. 
7 
KA 
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eN 


-- लक्ष्मणजी स॒त्यु-शय्या पर पड़े हैं। राम रे रहे हैं । 
“हे कृषक ! तुम्हारे सन में क्या जरा भी दु:ख नही है १? 
राम के दु:ख में किसान भी दुखी हो उठा है। 
कुछ गीतों में राम के घर में गाएँ दिखाई गई हैं । सचमुच हे 
उन दिनें घर घर गाएँ होती थीं ते राम के घर भी अवश्य | हौ 
रही हॉगी। यदि केवल इतना ही कह दिया जाता कि राम के | 
घर में गाए थीं तो कदाचित अधिक रस न आता । यहाँ लक्ष्मए | 
की गाय अधिक दूध देती है। aa की गाय का दूध सूख जाता T 
है। लक्ष्मण सीताजी के लिये कपिला गाय लासे हैं। सीताजी 
राम के लिये ते चंदन की लकड़ी पर दूध गरम करती हैं परंतु हण | 
को नारियल देकर ही उनका मुँह मीठा करने का यत्न करती ži | 
इस प्रकार के उत्तार-चढ़ाव की कल्पना हमें राम के घर से ले जाती | 
है और हम राम झी छोटी से छोटी बात से परिचित है जाते हैं । | 
राम छईखन हुई गोटी भाई 
दूई भाई कीणीले जे...कपिद्धा गाई 
agais गाई बेशी खीर देला a 
रामंक गाई-र खीर सूखी गा 
Sigg सीता ठाकुराणी g., -इल्या... 
कि बुद्धि करिबे से......॥ 
रामर लक्ष्मण दे भाई थे | 
दिं भाइयों ने दो कपिला गाएँ खरीदी | 


3 í 2 
ड NRR: देती 
किक य ales दूध देती रही और राम की गाय का 


Pn 


| किसान ! सीता ठाकुराणी शे रही हैं | बेचारी क्या करें ? टे 
ast लईखन श्रयुध्या पुरी कु ह 
2 कपिला ` गाई । सो राम रे! 


डर 


IIIS, क्या i 
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_..लक्ष्मणजी अयोध्या में एक कपिला गाय लाए i? 
ताहा देखी सीता रामंकु कहि ले; 
आशीवाकु से परि गाई | मारामरे! 

‘g देखकर सीता ने राम से कहा--सेरे लिये भी ऐसी 


ही एक गाय ला दो ।? ae 
से परि गाइ eae न पहिले; 
सोजी खोजी राम होईलेन बाई | सो राम रे! 
A ~A , 
भी न मिली | राम खाज BART थक गए | 


A 


— वैसी गाय कहीं 
. ja है 
cat जाणी सीता कांदीचाकु ana; 

थाई भात पकाई । सो रास रे! 


उन्होंने अपना भोजन 


ga बस्सी न 
ag जानकर सीताजी राने लगा 1 
दिया | वे उदास होकर बैठ गई ।' 

एहा जाणी agua dais कहिले; 
काही कि काँछीछे छारकथापांडे | सो राम रे! 
qg जानकर लक्ष्मण ने सीता से कहा-जरा सी बात 5 


लिये क्‍यों राती है! १? 
रामंक पांडे ए देह aR 
तुम्भरी पांडे याणीछी ए गाई। at राम रे ! — 
लक्ष्मण ने सीता से कहा-- मैंने यह न रास की at 3 
लिये ही धारण किया है और तुम्हारे लिये a में यह दे a 
लक्ष्मण के ये वचन कितने सुंदर दै ! इस zq T 
द्वारा ग्राम-वासियों ने लक्ष्मण को कितने मधुर रूप में चित्रित किया द 
azar चन्दन आणी सीता तीया कले ; 
3a कविला गाई-र खीर aaa | महाप्रभु से ! as 
“लय चंदन की लकडी लाकर सीताजी ने आंग जल 


T 9 
र जल्दी जल्दी कपिला गाय का दूध गरम किया | 


दूर फेंक 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri — | Haridwar 
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भरि करि खीर सुनार गिन्ना-रे 
रघुमणि रामंक हस्त-रे देले । महाप्रभु से ! 
-AA की कटोरी में (दूध) भरकर उसने रघुमणि राम के हाथ में दिया | 
भूक-रे कटा ऊथीले छईखन कुड्या 
| सीताया देखी शली ag देले,नडिया | महाप्रभु से ! 
i i — भूखा लक्ष्मण कुटिया में झाड़ दे रहा था। सीता ने ड्से 
| देखा तो उसे एक नारियल दे दिया |? 


के 

अभागा AUT आकुले कांदीले; E 

एहा छाड़ी आऊ किछी करि न पासीले | महाप्रभु छे! G 

; $ À l \ & 

7 अभागा लक्ष्मण व्याकुल होकर राने लगा। औरकर | ह 

ही क्या सकता था १? | Ey 
2 में : | 5 

सुख के दिनों में भी सीता को अपनी माँ की याद श्राया करती J : 


था, यह बात नीचे के गीत से प्रतीत होती है 
सरि गला दीप-र aT र म 
कि परि दीप जालीवी । agmg से ! | 
तेळू आणी वाकु जावो हे राम ! | 
से तेल aq? ढालीवी arag से ! 
सुनार दीप-रे चन्दन तेल 
सोंताया दीप जालूछी । महाप्रभु से ! ह... 
दीप जाली जाळी सीताया a 
सां-घर पे र 
Se कथा) भा दी । aay से | 
पल खतम दो गया | में दीपक कैसे जलाऊँ ? 
ae ह ! = ड । मैं उस तेल से दीपक जलाऊँगी । 
; - T i q y A Á 2 | aa 
a? क है आर चंदन का तेल। सीताजो दीपक | 
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चहांकित V (Punch-marked coins) 
(११) चिहांकित gare € 
[ छेखक--रायबहादुर पंड्या बैजनाथ, काशी | 


बहुत ही प्राचीन काल में आदिम मनुष्यों का अपने परिवार 
के निर्वाहार्थ प्रत्येक वस्तु का खयं ही उत्पादन करना पड़ता था | 
इससे आगे बढ़कर मनुष्य अपनी अपनी पैदा की हुई लभा का 
दसरी आवश्यक वस्तुओं से बदला करने लगा । इसमें भी असु- 
विधा हाते के कारण किसी प्रकार के सिके का चलन न | 
gat) शुरूमें arfeat सरीखी वस्तुओं से काम be ! 
पीछे से धातुओं का उपयोग होने लगा, AT इस प्रकार मुद्रि 
व्यबहार हुआ | : 
2 ee मुद्रित घन का व्यवहार बहुत पुराना है ! : i 
में लिखा है कि ऋषि WIAA ने किसी राजा से सा al! न 
निष्को के बने कंठहार का भी aĝa है | न बैद्धकाल a x oe 
सेठ अनाथपिंडिक ने नौद्ध संघ के लिये जेतवन a o > 
मूल्य उस पर मुद्रा बिछाकर दिया था | ama राज्य ह T 
पर इस कथा का चित्र है | वहाँ जमीन पर AS कि 
बिछा रहे हैं । बुद्धगया की बेश्नी पर भी oo 
प्रकार सिद्ध होता है कि भारत के सबसे प्राचीन आम 
प्राय: चौकार होता था। समस्त भारत में च = ee ee 
जा सब अंक-चिह-युक्त ( Punch-marked ) पुरा = 
= की द्वितीय शता 
हैं उनमें से अधिकांश चौकार ही हे । gat | eee 
से, शुंग-काल से, सिक्कों में UMA के - ना र 
sA के केवल AR 
और उस काल के पूर्वे के बहुत पुराने चोदा 


~ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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युक्त सिक्के उस समय 'पुराण? अर्थात्‌ पुराने कहलाने लगे थे | उन्हे 
घरण भी कहते थे। सोने के सिक्कों को सुवर्ण या निष्क कहते 
थे और ताँबे के सिक्झों को कार्षापण | 
उत्तर और दक्षिण भारत में इस प्रकार के हजारों चाँदी के 
प्राचीन सिक्के मिले हैं जिनमें ऐसे अंक हो चिह्नित हें । उन्हे 
सुद्राःतत्त्व-विद्‌ लोग अंक-चिहनयुक्त ( ?। ‘nch-marked ) सिक्के 
कहते हे । तक्षशिला के राजा wish मे इसी प्रकार के चांदी के 
er सिकंदर को सेंट में दिए थे | पाणिनि के समय में भी 
सिक्कों का चलन था, क्योंकि रूप्य शब्द को उठने “रूपादाहत” 
के अध से बताया है। अक. 
र WT है। अ्रक-चिह-युक्त ( Punch-marked ) 
र कका मे प्रत्येक चिह अलग अलग अंकित किया जाता था | पीछे 
त संब ob एक ही ठप्पे से एक साथ हो अंकित किए जाने लगे 
र इससे आगे बढ़कर सब faz oh ” दाली fi 
hee i at संब चिह्न सहित सुद्राएँ ढाली जाने लगीं | 
व अंक-चिह-युक्त Guat की तौल हिंदू ग्रंथों ( जैसे 
स्य) म॑ लिखी तोल से मिलती थी | ये सिक्के dena 
अफगानिस्तान, सीमांत प्रदेश पं e ae 
as , "जाब, मध्यभारत, उत्तर और दक्षिण 
ae ELIT, गुजरात, कोयम्बटूर और सीलोन सब जगह 
हे : J इन सिक्कों के Pet का मतलब अभी तक किसी को 
हा पड़ा था । यह नहीं जान पड़ता था कि इनमें से कोई ग्रागे 
सभय के हैं या भिन्न भिन्न देशों के हैं नारस के 
विज्ञान-कला-विशारद्‌ ब i Oe 
टिक सोसाइटी और छि rr 
gee हेदू-विश्वविधालय की कोर्ट सभा के सदस्य) 
द्रा के बड़े उत्साही शोधक हैं 
प्राचोन और अर्वाचीन सुद्राओ। ee 
en} RH संग्रह भी भारत में प्राय: अद्वि- 
र | बहुत परिश्रम करके मे 
भेकित Pegi का ब्यय व 
' अयन करके अलग अलग प्रकार के fagi का 
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वर्गीकरण किया है। उस परिश्रम से na यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि कौन से अक-चिह्न-युक्त (Punch-marked) सिक्के 
ad काल के हैं, कौन से उस काल के पूर्व के हैं और कहाँ के Ef 
आपने एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रकाशित की है जिसमें इस वर्गी- 
करण को चित्रों में बताया है । उन्हीं की कृपा और उदारता से इन 
चित्रों का पत्रिका के पाठकों के ज्ञानाथ प्रकाशित किया जाता 2 
भर उनके लेख का सार भी दिया जाता है | आगे जा कुळ लिखा 
है, उन्ह की पुस्तिका से लिया गया है! ह 
इन प्राचीन चिहांकित ( Punch-marked ) मुद्राओं में प्रत्येक 
fag अलग ठप्पे से अंकित किया जाता था। इस कारण कोई 
fag ता अधूरा ही छप पाता था और कोई दूसरे चिह्न पर अथवा 
उसके भाग पर अंकित हा जाता था। इस प्रकार कभी कभी 
विचित्र आकृतियाँ बन जाती थीं। इस कारण अनेक शाधक F 
आकृतियों का ठोक ठीक न समभ उलटे ही विचार बाँध बैठे हैं | 
उक्त बाबू साहब ने बड़े AÀ से और सारे भारतवष से प्राप्त a 
भग ४,००० सिक्कों का निरीक्षण कर यह gF जिका हे कि 
प्रत्येक fag का शुद्ध रूप क्या है। फिर उसके अद्ध रूप के देखने 
से भी उस पूर्ण fag का ज्ञान हा जायगा। प्रायः Gas भाग 
अंकित ( Puncb-marked ) मुद्राओं पर चार या पोच fag एक 
ओर अंकित रहते हैं और दूसरी ओर छोटे छोटे एक से छः-सात 
तक | इन चार-पाँच feat में से कुछ मुद्राओं में समी एक से , 
कुछ में चार एक से, कुछ में तीन एक से faq अंकित रहते है l 
इनका क्या HT है अभी तक यह बात पूरी तरह से जान नहीं 
पड़ी है | आपने 43 चिह्रांकित रोप्य मुद्राओं का अध्य पन किया 
है। ये आपके तक्षशिला के निकट से मिली थीं। परिमाण में 
बे तीन प्रकार की हैं--काई चौड़ी और पतली, कोई लंबी और 
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पतली, और काई छोटी और मोठी पर गोल या चैककोर हैं । उससे 
प्राय: पाँच चिह्न एक ओर अंकित हैं । दो में छ: चिह्न हैं, पर ऐसा 
जान पड़ता है कि छठा चिह्न दूसरी ओर अंकित होना था और 
भूल से सामने आ गया हे । कहीं कहीं एक ही चिह दो वार 
अंकित हो गया है। सब मुद्राओं का वर्गीकरण करने पर ये द्स 
विभाग में विभाजित हाती हैं। उनके और भी उपविभाग हैं 
To १, २, ३, ४, ५ चित्रों के देखने से इस बात का ज्ञान हो 
जायगा। जो चिह्न अंकित है वे ये हे--- 

-सूर्यचिह् ( चित्र १, नंबर १ )--इसमें एक वृत्त के आसः 
पास किरणे हैं और बीच में धुरी का fee है। पर यह fag 
JA में बहुत कम, किंतु पूरा पूरा अंकित qa 

२-गूढ़चक्र ( चित्र १, नेबर २)--इसमें तीन छोटे वृषभरा शि- 

चिह्न श्रार तीन पत्तों के या बाण के लोहे के समान fag, एक 
प्रकार क पश्चात्‌ दूसरे प्रकार का एक चिह्न, इस तरह एक छोटे 
वृत्त के आसपास अंकित रहते हैं | यह चिह पूरा पूरा एक ही 

JAT पर छपा है, बाकी पर अंशत: | 

३-मेरु या पर्वेत सा चिह्न! जा एक रेखा पर दा महराबे या 

कमान खाचकर, उस पर तीसरी महराब रखकर और उसके ऊपर 
„कच रखकर बनाया जाता है | यह चिह ६ सुद्राओ्रे। पर पूरा बना 
बाकी पर अंशत: | 
४--बिना पत्तों का वृक्ष, जिसमें तोन तीन टहनिर्योवाली तीन 


ड 
teat बनी हैं। यह पूरा चिह्न बहुत कम सिक्कों पर मिलता है | 
चह पाटला दक्ष का चिह हो सकता हे | 


(३) इस श्रोमान्‌ जायसवा! 


नजी ने चंदगुस का किया है. 
क्योकि यह चंद्गगुप्त के स्तंभ पर गुस का राजांक निश्चित 


शौर उल काल के सरकारी मिट्टी के बरतनों 


~ 
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yii दाहनी DIT सुख करके खड़ा है । उसके सामने सिर 
के नीचे बृषभराशि की सी आकृति बनी है। ४ सिक्कों पर यह 
प्राकृति पूरी पूरी बनी है । बाकी सुद्राओ पर अंशतः या दूसरी 
ग्राकतियों पर छपी हुई है ( देखिए, चित्र १ बी का पाँचवाँ चिह्न 
are चित्र ५) | 


इन १४ सुद्राओं के पिछले भाग पर एक ऐसा rea) ° ( 
अकित है जिसे कनिंघम साहब ने तक्षशिला का fre बताया हे 
( देखिए, प्लेट ५, आकृति बी, पुरते पर ) | आयु: सभी हे 
मुद्राओ पर यह पूरा पूरा अंकित है पर कहीं कहीं ति aa है । 
ऊपर लिखी १४ gaat ( चित्र १ फे बी बग मे ) के अध्या से 
स्पष्ट है कि ये सब एक ही समय और एक ही स्थान प्र अकित हुई 
शौ । संभव है कि एक एक कारीगर एक एक चिह्न ही त करता 
रहा at) यदि aaa साहब की कल्पना सत्य है ता ये सब 
तक्षशिला-टकताल के, एक ही सभय A हे) सिवर हँ | 
दूसरे तीन सिक्के इसी वर्ग के हैं और उन्हें चित्र १ में, बा 
वर्ग में, बताया गया है | इनकी पीठ पर भी qafa- ai 
और सामने ए चिह हैं--सूये, चक्र, मेरु, पत्रहीन डच, किंतु पाँ 
तह में नंदी के स्थान में चार gat पर is ES प 
हे । इसे थियोब्ेलु साहब ने भी अपनी पैंतीसर्वी आकृति में ₹ a 
किया है | इन बी वर्ग के सिकों का विशेष महत्व यह : 
उनसे उनके तथा इस क्रम के दूसरे सिक्कों के : काल का i य॒ 
होता है ( देखिए, चित्र १ के बी, बी-१, बी-२, बी-३, बी-४; ae 
और चित्र ५ भी )। इन सबके निरीक्षण से ज्ञात al 2 
प्रत्येक प्रकार में क्या क्‍या परिवतैन हुआ है। यह देख IM 


कोई एक विशेष चिह कई बार बदलकर उसके स्थान पर दूसरे दूसरे 
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fag अंकित होते हैं। कभी कभी उसी प्रकार दो चिल्ल एक साथ 
ही बदलते हैं। यह सब परिवर्तन क्रमानुसार नियमालुकूल होता 
दीख पड़ता है। 
तक्षशिला से मिले ६३ और भारत के अरन्यीन्य भागो से TA 
३० सिक्कों के अध्ययन से जान पड़ता है कि ये सब तीन प्रधान 
विभागों को हे एक विभाग पर सामने ४ चिह्न हैं जो विशेष करके 
इन सब सिक्कों में मिलते हैं, चाहे वे तक्षशिला, लाहोर, दिल्ली, 
मथुरा, नागपुर, इंदोर कहीं से भी क्यों न प्राप्त हों। ये fag 
किसी नियमानुसार अंकित हुए हैं जिनका अर्थ अभी तक पूरा पूरा 
समझ में नहों आया है। नियमानुसार. ही इनमें परिवर्तन भो 
हुआ है । कदाचित्‌ हर बार बनाते समय कुछ परिवर्तन किया 
गया हो । अन्यान्य प्रकारों को ए ( A ) और एस (8) प्रकार 
( चित्र ३ और ५ ) बताया गया है । 
अब यह देखना चाहिए कि इस विषय पर और कहीं से भी 
कोई प्रकाश पड़ता है या नहीं और ये चिह्न और कहां भी पाए 
जाते हैं या नहीं | ) 
कोई ६० वर्ष हुए, गोरखपुर जिले के शोहगोरा ग्राम में एक 
He का Alen अक्षरों का एक ढला हुआ ताम्रलेख ( चित्र ४ 
देखिए ) अपने घर की dia खेदते समय मिला था जिसका ada 
इस निका के दूसरे स्थान में किया गया है । इसका अध्ययन कई 
विद्वानों q > किया है। इसका परिमाण २३ go > १ Ago x Ske 
हैं। इसमें आदि मौर्य-काल के ब्राह्मी watt में चार रेखाएँ लिखी 
लिखा है कि इन ne oe ae a स 
अनुसार दी जायगी न कि सबै ee 
व के ल्रिये। इस पन्न के आदि a 
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सात fag अंकित हैं जा महत्त्व के हैं ( देखिए चित्र ४) । आरंभ 
में एक ce तीन पत्तों का Tare वेष्टनी के भीतर, (२) WT GAT 
पर एक भंडारचर दुहरे छप्परबाला, ( २) एक भाला या तीर या 
uaig की आकृति का, ( ४ ) एक स्तूप जिसे पं> भगवानलाल 
इंद्रजी ने मेरु बताया था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि 
पटना में डाक्टर स्पूनर द्वारा चंद्रगुप्त के सहल को जो खुदाई हई 
थी उसमें यह स्तूप का चिह्न महल के एक पाषाण-स्तंभ और मिट्टी 
के बनो पर भी खुदा मिला था। (५) सुद्रा-वच्व-विदों का 
aquarat चिह्न, ( ६ ) पत्रहीन तीन डालियोंवाला उक्ष (७ नं० २) 
सरीखा दूसरा AICTE | इन सबका जो कुछ अथे हो, पर यह 
तो स्पष्ट ही है कि प्रायः ये ही या कुछ थोड़े बदले से चिह्न बहुधा 
सब gifa मुद्राओं पर भी दा दे! तीन तीन चार चार पाए जाते 
हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उक्त ताम्र-लेख में किसी 
राजा या अधिकारी के हस्ताक्षर या नामे नहीं हैं, जिससे अनुमान 
होता है कि ये खात चिह्न ही किसी राज्याधिकारी या राजसस्था 
की परिचित मुद्रा या हस्ताक्षर का काम देते थे । 

Afra अपने HAMS (२-१२-२७) में ल्षणाध्यच्ष” ब्द का 
व्यवहार करता है। भट्ट स्वामी टीकाकार लक्षण का HÀ 'सुद्रा के 
चिह करता है। लक्ष्णाध्यक्ष से टकसाल के अधिकारी का अथै होता 
है। उसका काम “रूप्यरूपं” अथवा चाँदी का रुपया बगान काथा! 
दूसरे स्थान (२-१४-७) में लिखा erate T 
पुललक्ञणप्रयोगेषु तत्तञ्ञानीयात्‌”। इसका अथ यह - 
टकसाल के कारीगरों द्वारा सरकारी सुनार सुवण, पुद्गल अर्थात्‌ मिला- 
बट की धातु और लक्षणा के प्रयोगों का हाल जाने। इससे सिद्ध be 
है कि लक्षण या चिह खास अथे से अंकित किए जाते थे। इस 

इ समझना अनुचित न होगा कि शोहगोरा प्लेट या ताम्नपत्र पर 
२२ 
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लिखे fag कौटिल्य के सभ्य में प्रचलित थे । कौटिल्य ने लिखा 
है कि लक्षणाध्यक्ष चार भाग ताम्र, न है भाग लोहा, राँगा, सीसा या 
अशुद्ध सीसा और ११ भाग चाँदी के मिश्रण से चाँदी का रुपया 
(रूप्यरूप), पण, प्रद्धपण, पाद और AEMT पश बनावे (२-१२-२८)। 
शोहगोरा ताम्रपत्र के चिह् उस समय की मुद्राओं पर भी अंकित हैं 
इसलिये थह सिद्ध होता है कि ये चिह कोटिल्य और ard राजाओं 
के समय में प्रचलित थे। बी वर्ग के १४ सिक्कों के चिह्नों पर 
तथा बी-१ के अंतिम ३, BIT बी-२, बी-३, बी-४ र बी-४ के i 
सिक्कों पर विचार करने से निश्चय होता है कि ई० पू चतुर्थ . | 
शताब्दी के अंत में और तीसरी शताब्दी में, मौर्यकाल में ये ही | 
चिह्ां कित सिक्के चलते थे ओर पूर्वकाल में इन चांदी के सिक्कों 
को कार्षापण कहते थे तथा कोटिल्य-काल में इन्हें पण कहते थे। 
कौटिल्य ने ताम्र के माषक का भी उल्लेख किया है। इन चाँदी 
के सिक्कों का विश्लेषण (Analysis) करने पर कौटिल्य के ६८७५ 
प्रतिशत के बदले ६८'५० प्रतिशत चाँदी का भाग निकला था और 
दूसरी धातुओं के ३१ "२५ प्रतिशत के बदले ३१'५० भाग। इस 
प्रकार इन BUSA की बनावट भी क्ै।टिल्य के लिखे अनुसार ही 
पाई गई है और इस बात का प्रमाण हे कि ये सिक्के चंद्रगप्त मौय | 
के काल के हैं। ये सिक्के सारे भारतवर्ष में और सीमांत प्रदेशों 
में पाए जाते हैं; इसका यही कारण है कि यहाँ सब कहां मौयाँ 
का राज्य था। डाक्टर स्पूनर ने इन fast को बैद्धधर्म के चिह 
माना था, पर यह बात भ्रौर लोगों ने स्वीकार नहीं की। ये चिद्व 
खासकर बौद्धधर्म के हैं भी नहीं। जिस चिह हि को मेरु अथवा 


SA माना था वह चंद्रगुप्त के प्रासाद के एक (AA पाषाय-स्तंभपर | 


| र स्वयं डाक्टर स्पूनर को मिला था । चंद्रगप्तबाद्ध नथा। | 
` जायसवालजी ने इसे चंद्रगुप्त का usin स्वीकार किया ह । -. 
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चित्र १ के सब चित्रों का अध्ययन करने से उनका पारस्परिक मेद 
जान पडेगा । बी-६ और सी चित्रों का मिलान करने से जान पड़ेग। - 
किबी वर्ग से सी वर्ग में परिणत होने के लिये बो-६ मध्यस्थ Bat 
है। सूर्य भार चक्र दोनों में एक से हैं । मेरु की झाकृति में - 
परिवतैन हुआ है, पर सी में तीन के स्थान पर पाँच महरा हैं भार 
adiga चिपटा सा है। Ari आकृति नंदी की है पर अब =. 
बैल का सिर (वृषभराशि चिह्न) नहीं रहा | पाँचवी आकृति हाथी 
की बार बार बदला करती है। इनकी पीठ के fagi का र्थ 
अभी तक समभा नहीं गया है । | 
अब इससे आगे चित्र १ में सी वर्ग के सिकं का निरीक्षण 
किया जाय। इस प्रकार के १४ (WFR इस संग्रह में हैं। सूये 
पूर्ववत्‌ है। चक्र में अब वृषमचिहृ परिधि के भोवर है। एक कुत्ता 
दुम उठाए हुए पाँच महराब & किसी पहाड़ पर कूदता si दीख 
पडता है। चौथा नंदी है पर उसके सामने वृषभराशि की आकृति 
= नहीं है। wat हाथी a, इन सब faa से युक्त केवल १० 
सिक्के हैं और उनकी पीठ पर २ से ६ तक चिह अंकित हैं । इन सी . 
वर्ग की मुद्राओं के निरीक्षण से ज्ञात होगा कि हाथी के स्थान पर 
पाँच बार gå Gat कृतियाँ आ गई हैं और वाकी की ४ 
आकृतियाँ इस वर्ग में वैसी ही बनी हुई a : 
सी वर्ग के सिक्कों का विश्लेषण करने से ज्ञात eel कि इन सिक्कों 
- में चाँदी, aia और दूसरी निकृष्ट घाउ के भाग गा 
के अनुसार न होकर भिन्न दै । चाँदी ७४६ भाग, ताजा IN 
ret सोसा मिलाकर २०-४ भाग हैं। इससे जान पड़ता है कि 
ये सिके किसी और राजा के हैं और AAT के qa 2 हैं। ४ 

| | - डी और डो-१ वर्ग के सिक्के. पाँच हैं। इन pee का 
i 4. १७ भ्र विशेष भेद हा गया है (देखिए, चित्र १ और ५) । सूये और 
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चक्र यहाँ भी सी सिक्कों के समान हैं पर अब कुत्ता पहाड़ पर नही 
है और उसके आसपास ४ amiss हैं। चौथी आ्राकृति एक 
| सुंदर वोतल के आकार के तांड दक्ष की है जिसमें फूल या फल लगे 
| हुए हे । पाँचवों आकृति हाथी की है। इस सुद्रा की पीठ पर कई | 
छोटी छोटी आकृतियाँ हैं | l 
डी-१ चक्र में वृषभचिह्न वृत्त के भीतर है | : | 
इसकी पाँचवों आकृति सी-१ की पाँचवीं आकृति के समान है | - 
इन सुद्राओं में चांदी का भाग ८०.४ और ताँबे का १७५ | 
है तथा कुळ सीसे और लोहे की अशुद्धता भी है | इस" मिश्रण की 
धातु भंगुर या सहज हो टूटनेवाली है । 

ई, ई-१, ई-२ वर्ग के ५ सिक्के दूसरे ही प्रकार के हैं ( देखिए, 
चित्र १ और ५) । सूर्य और चक्र पूर्वत्‌ ही हैं। तीसरी आकृति 
अब Wat को सतह पर खड़े कुत्ते की है। तीन महराबों से किसी 
फाटक का बोध होता है। पाँचवीं आकृति वेष्टन या सौरा सहित 
इच को है। ई-१ में बह काई जलीय पौधा बन जाती है और आगे 
जाकर दो लिपटे सपो की आ्राकृति में परिणत हो जाती है। इन 
सब के पीछे दो छोटी छोटी आकृतियाँ हैं | 

इस वर्ग में धातुओं का मिश्रण सी वर्ग क संमान है । चांदी 
७६६ भाग और afar २०.४ भाग (कुछ aye मिश्रण सहित) | 
k एफ, जी, a, Ble, जे वर्ग के सिक्के ( चित्र २-५ देखिए ) 
ह ae मे मिले थे । पर इनका विश्लेषण अभी तक नहीं 
न क्योंकि ये अभी अकेले ही हैं। एफ के चक्र की 3 

i aNg w जगह कोई दूसरा पशु है | आई और जे 

a a भी नहीं है दूसरे भेद चित्र से जान पड़ेंगे। आई 
उद्वार्शा को पीठ पर पूर्व-वर्शित त्षशिल्ला-चिह्ठ अंकित ee | है। 
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जे में पहाड़ € महराबों का हो गया । इस प्रकार रावलपिंडी 
के ६३ सिक्कों का वर्णन पूरा हुआ। oe 

इन सब मुद्राओं की पीठ के faat ae a ठ : a 

fa 950 उठ के विषय में कुळ विचार RVI | यह 

कक > et आई वर्ग के सिक्कों पर ही मिला दै (देखिए, 
चित्र १-२-५) । यह चिह्न आरंभ में कनिघम साहब को तचल में 
fa एक सोने के सिक्के पर मिला था जिसके एक शोर नंदी अर 
दूसरी ओर यह आकृति थी । यही faq बहुत से चाँदी के 
अक-चिह-युक्त (Punch-marked) मुद्राओं पर भी मिल्ला है जा 
भिन्न भिन्न दूर दूर के देशों में पाए गए थे, जैसे साहब को 
पेशावर में, TT साहब को भागलपुर के गोरहोघाट में । > बाबू 
साहब की भी ऐसे ही १८ सिक्के रावलपिंडी में मिले। ये सिक 
मद्रास, लखनऊ. और कलकत्ता अजायबघरें में भी हें । 


क्या इसका यह अर्थे हें सकता है कि तक्षशिला के बने ये सब सिक्के 
भारतवर्ष में सब जगह फैले थे अथवा वे चंद्रगुप्त के राजांक से अंकित हें | 
उसमें दे अर्द्र हे ये अंक उक्त बाबू साहब के पास उन्हा सिक्कों पर हैं 
जिनकी बनावट में चाँदी और तांबे का मिश्रण कौटिल्य के अनुसार है। 


a 


बाबू साहब यह मानते हैं कि इसे चंद्रगुप्त का राजांक T के 
लिये असी काफी प्रमाण नहीं हें । दिल्ली, लखनऊ, बनाए, 
मथुरावाले सिक्के भिन्न वर्ग के है । सूर्ये सब में है, पर चक्र 
सब में भिन्न भिन्न रूप से है ( देखिए, चित्र २ HNL ५ तथा दूसरा 
fag एम-१, एम-२, एम-३ अर एम-४ का ) | चित्रों के अध्ययन 
से बाकी का और सब भेद जान पड़ेगा। _ 
` इलाह्दाबाद, पटना, इंदौर, लाहोर और नागपुर से मिले ical 
हे... ओ, पी, क्यू, आर अचरों के खानों में बताए गए हैं। इन 


e 
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से प्रत्येक भिन्न प्रकार का है पर सूर्य और चक्र सबमें हैं, यद्यपि चक्र 
की आकृति प्रत्येक में बदली हुई है ( देखिए, चित्र ३ और ५, युद्रा 
एन, ओ, क्यू )। बाकी का भेद चित्रों के अध्ययन से जान पड़ेगा | 
लखनऊ से प्राप्त एम-२ gat में चाँदी ८१:३ भाग और तांबा 
तथा अन्य अशुद्ध घातुए १८७ भाग है । यह मिश्रण कुळ कुछ 
रावलपिंडी के डी वर्ग के सिक्कों के समान है, केवल “८ भाग 
चाँदी अधिक है। एम-५ बनारसवाज्ने सिक्के में चांदी ७२:८ 
भाग र तांबा आदि २७'२ भाग हे। यह श्रौरों से निराला है 
धर बहुत खोटा सिवका है। इलाहाबाद, दिल्ली, मधुरा, इंदौर 
लाहोर और नागपुर के सिक्के एक एक ही हैं ओर इल कारण 
उनकी धातुओं की जाँच नहीं हुई । 
वी वर्ग का एक आधा कटा हुआ सिक्का wea का है। 
इसके सिवा अद्धपण नाम का भी एक सिक्का २५ म्रेन ( करीब १२ 
रत्ती) का है जो चित्र ३ या ४ में एस भ्रक्षर द्वारा बताया गया है | 
मालवा से भी एक पण मिला है जो ताँबे का है; किंतु उस पर चाँदी 
का पत्र चढ़ा है । दोनों में सूर्य और चक्र हैं। महावंश में कहा 
गया है कि कौटिल्य ने राजा का धन बढ़ाने के लिये च दी के पण 
के वजन के ताँबे के सिक्के बनाकर उनको गली हुई चाँदी में. 
डुबोकर भोर उन पर चाँदी के सिक्कों के fag अंकित करके डनको . 
चांदी के सिक्कों की जगह चलाया था । उक्त बाबू साहब के पास 
का यह Site घिस गया है किंतु उस. पर अभी भी: दोनों ओर 
ओर किनारों पर कई स्थानों में चाँदी लगी हुई है pe 
ए वर्ग और एस वर्ग के सिक्कों को छोड़कर बाकी सिक्कों | 
अध्ययन करने से सिद्ध होता है कि ये सब मिश्रित agate . 
सिक्के एक ही वंश के चलाए हैं। उन सब में कम से कम दो 


चिह्न तो एक से ही हैं और बाकी के तीन चिद्व aat एक असल -. 


CC-0,.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar © 


७ 3 
Digitized by arb Sante ndation Chennai and eGangotr 


00700 ox Obese Side यार on Otve ue side Sr = Syne ee | 


न : __.. OBTAINED FROM | 
ती ALLAHABAD | 

| & 4 COIN °| 

FROM j 

[छ PATNA °| 


Rom | 
lo के . INDORE 
छह | 
1 S N LAHORE | 


F | 
ai ¥ loo mere | 
3 > x FR : 


ay | | 
a A | Scons, FROM | 
F KOPF | coin l । 
d Bowe o ~~ | 
ay i '& ५७०, 

5 | १९०६ | 


DP! 
क 


1275000) 
(कक लिट 


eg SHAH imag ERE औत पका 


aridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundationi Chennai and eGangotri 3 
चिह्रां कित gare ३४१ 

हप के परिवर्तन हैं। वे कभी गोल और कभी Jae Jı ऐसा 
निश्चय हो सकता है कि ये संब ad कुल और उनके निकट के 


उत्तराधिकारियों के बनाए और चलाए हुए हैं। 
माया के पूर्व के कुछ सिक्के 
बाबू साहब के संग्रह में कुछ An चिहांकिव (Punch-marked) 
चाँदी के सिक्के हैं जिनकी आकृति टेढ़ी-मेढ़ो है, जा बनावट में 
पतले हैं और जिनमें पाँच के बदले चार ही चिह हैं; किंतु वे इतने 
अच्छे और साफ नहीं हैं। वे एक ऐसे प्रकार के हैं जिसके विषय 
में झभी तक कहीं कुळ लिखा नहीं गया है। इनका वर्णन आगे 
चलकर होगा | पटना अजायबघर वाली गोलखपुर की मुद्रां का 
वर्णन वेल्श साहब ने किया है। वे निश्संदेह मैपयैकाल के पूवे की 
हैं (देखिए, बिहार ओरीसा Ro Ato का पत्र, जिल्द ९, १४१४) । 
लखनऊ म्यूजियम में भी विशेष प्रकार के चौड़े-पतले अनियमित 
आकृति के चाँदी के चिह्ांकित सिक्के हैं जिनका भ्रध्ययन अभी 
तक adi हुआ है। ये सब मोयेकाल के पूवे के जान पड़ते हैं । 
ए वर्ग के सिक्के 
aan वर्ष हुए, चाँदी के २४ चिह्वांकित सिक्के चकोर 
'रेढो-मेढो आकृति के, कोई कोडे गोल, लखनऊ से प्राप्त किए गए 
थे | उनमें से १२ अभी तक उक्त संग्रह में हैं, और शेष परिवतैन 
में दे दिए गए। इनकी प्राप्ति के स्थान का पता नहीं लग सका | ये 
सिक्के देखने में बहुत पुराने, घिसे और मिश्रित चाँदी के थे जिसमें 
७५ भाग चाँदी गए AY भाग ताबा तथा सीसे का नाम मात्र 
निशान मिला हुआ था। इन पर ३-४ भद्दे चिह गहरे अंकित किए 
हुए थे। इनका वजन ३७ से ४२ प्रेन तक था। aad वजन ४०-३२ 
प्रेन या २१-४ रत्ती था। उनमें से एक गोल झर बाकी . RR 
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हैं। उनकी नाप '5 इंच > '४२इच aces > '०६ इंच थी | इन सिक्कों 


की मिश्रित घांतु इतनी कड़ी नहीं है। पिछले काल के चिह्रांकित 
सिक्कों द्वारा उन पर सरलता से खरोच हो सकती है। किसी सिक्के 
पर ४ से अधिक fag अंकित नहीं हैं । वे चिह ये है--(१) मध्यस्थ 
चिह्न के आसपास तीन टॉर्गो की स्री आकृति, (२) ढाल सरीखी 
आकृति के भीतर वृषभराशि की आकृति | पटना म्यूजियम के गालख- 
पुर सिक्कों पर भी यही Pag है। (३) हाथो, दाहने तरफ मुँह- 
वाला या बाएं तरफवाला, (४) एक पंचकोण सितारा जिसके कोने 
में और केंद्र में बिंदु हैं या पूर्ववर्शित चक्र का भाग (देखिए चित्र 
३ और ९, ए वग के सिक्के) | 
प्रथम दो चिह्न सबमें एक से पाए जाते हैं, बाकी का 
हाल चित्रों के निरीक्षण से जान पड़ेगा। चौकोर सिक्के एक-दो 
कोनों पर कटे हुए हैं। दो सिक्कों की पुश्त पर कोई fag 
अंकित नहाँ है। बाकी आठ की पुश्त पर एक से चार fag 
अंकित इ । इसमें संदेह नहों कि ये सिक्के पिछले सुडौल थोर 
सुंदर fata (Punck-marked ) सिक्कों की अपेक्षा पुराने हैं | 
ये गोल्लखपुर के सिकों के समान हैं पर इनसे कुछ छोटे हैं। ऊपर 
लिखे कारणों से यह agaa होता है कि ये Aare के पूवे के हैं। 
इन्हें ई० पू० पाँचवीं या छठी शताब्दी का अनुमान. करना 
aaa न होगा | चित्र ३ और ५ में इन्हें ए वर्ग में रखा गया gi 
उपसंहार _ 0000000.) 
चिहांकित gai को तीन कालों में रख सकते हैं-( १) 
आरंभ के सिक्के--जब जुदे जुदे खतंत्र राज्य थे और सब अपने अपने 
अलग सिक्के चलाते थे, ( २.) मौर्य के ूर्वकालीन-जब नंद आदि 


~ 


के सिक्के चलते थे, ( ३ ) elena | कनिधम साहब ने चिह्रांकित | 


( ‘Punch-marked ) मुद्राओं का काल $0 Jo - १००० तक 
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| चिद्ठांकित ुद्राएँ WY | 
बताया है। बी वर्ग के सिक्कों का चंद्रगुप्त के समय का निश्चित f 
होना इतिहास में एक महत्त्व की बात है । इसके आगे AAR : 


के पूर्व के सिक्कों का निश्चय star सरल हा जायगा | area में 
कौशांबी, श्रावस्तो, मथुरा और अबंति प्रादि स्वतंत्र राज्य थे श्रौर इनके 
सिक्के भी वैसे ही चिह्वांकित (Punch-marked) रहे FRI संभव 
है कि ए वर्ग के सिक्कों में से कुछ उन देशों के बाद्धकाल के निकल 
आवें । हस्तिनापुर के नष्ट हा जाने पर पांडव-कुल काशांबी उठ आया 
था। यदि कोशांबी की खुदाई हो ते वहाँ पांडव-कुल के सिक्के 
अवश्य सिलेंगे । इस प्रकार इन चिहांकित ast का अध्ययन 
हमको धीरे धीरे महाभारत-काल तक ले जायगा। उससे आगे भी 
जा सकेंगे या नहीं, यह विशेष अध्ययन और खाज से निश्चत होगा | 
पर कोई आश्‍चर्य नहीं कि महेंजोदरा की सभ्यता से लेकर क्रमा- 
नुसार पीछे की सब भारतीय सभ्यताओं का सिलसिला मिल जाय | 

पर खेद इस बात का है कि हमारे शिक्षित भारतीय पुरा- 
तत्त्व में अभी बहुत कम ध्यान देते हैं। gad सभी की सहायता 
की आवश्यकता है । सारे संस्कृत भर प्राकृत साहित्य का पुरातत्त्व. 
की दृष्टि से अध्ययन करना आवश्यक है RIK यह सबकी सहा- 
यता से ही हा सकता है। पुरानी मुद्राओं की खोज और रक्षा में 
भी सबकी सहायता भ्रपेक्षित है | 


२२ (क ८१: 
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(22) विविध विषय 
( १ ) पुरातत्त्व 
[e] 
इस पत्रिका के भाग १३, अंक २, पृष्ठ २२७ में “चंद्रगुप्त द्वितीय 
Hz उसके पूर्वाधिकारी”-शीर्षक एक लेख लिखा गया था। 
उसमें यह बताया गया था कि खस लोगों ने रामशुप्त को हिमा- 
लय प्रदेश के किसी किले में घेर लिया । रामगुप्त उन्हें हरा न 
सका और संधि चाहने लगा | शत्रु uaga से उसको रानी 
घ्रवस्वामिनी देवी को साँगा । राजा बड़े संकट में पड़ा पर मंत्री की 
सलाह से रानी देने को राजी हो गया । चंद्रगुप्त उस समय युवा- 
वस्था में था । उसने प्राथना की कि रानी के बदले में में भेजा 
जाऊँ और वह भेजा गया | खसाधिपति जब उससे रात्रि को एकांत 
में मिलने गया तब चंद्रगुप्त ने उसे मार डाला घौर इस प्रकार TATA 
की जीत हुई । संस्कृत लेखकों ने चंद्रगुप्त पर अपने भाई के मार 
डालने का An उसकी खी फे ले लेने का दोषारोपण किया पर 
विशाखदत् ने मुद्राराक्षस में उसे बंधुश्चत्य लिखा है इसलिये इस 
दोषारोपण में शंका मालूम हाती है। यह सब कथा सन्‌ ३७५-८० 
३० फे लगभग की है और (१) बाण (लगभग सन्‌ ६२० ३०), 
(२) ग्रमाघवण (सन्‌ ८७३ ३०), (३) राजशेखर (लगभग सन्‌ ०० 
३०), (४) भोज ( सन्‌ १०१८-६० ३० ), (५) भ्रबुलहसनअली, 
(६) टीकाकार शंकर ( सन्‌ १७१३ ३० ) के आधार पर पत्रिका 
में लिखी गई थी । 
साचे १८३४ के इंडियन हिस्टारिकल काटरली में मिस्टर मीराशो 
(नागपुर) ने “'चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और गोविंद” शोषक एक लेख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७८ नांगरीप्रचारिशी पत्रिका 


लिखा है| गोविंद चतुर्थ, सन्‌ eyo ३० के लगभग, राष्ट्रकूट ( महा- 
राष्ट्र ) का राजा था | उसके विषय में सोंगली और खंभात के ary 
पत्रों में यह श्लेक लिखा है-- 
सामथ्ये सति निन्दिता प्रविहिता नेवाग्रजे कररता 
बंघुस्रीगमनादिभिः कुचरितैरावञ्जितं नायशः । 
शोचाशे।चपराङ्सुखं न च सिया पैशाच्यसङ्गीछृतस्‌ 
त्यागेनासमसाहसैश्च yaa यः साहलाडूगेड्षवत्‌ ॥ 
यह गोविंद की प्रशांसा में हे। इसका ay यह है कि सामर्थ्य 
रहते भी गोविद ने अपने बड़े भाई के प्रति निंदित कररता नहीं 
की। न ते उसने wie के Haha द्वारा अपयश कक्नाया 
है और न stat शोचाशोच का विचार न कर, पैशाच्य का ही 
अंगीकार किया । प्रत्युत वह ( गोविंद ) त्याग और असीम साहस 
द्वारा जगत्‌ में साहसांक! बन गया | 
पुरातत्वज्ञ पहले इसका श्रथे नहीं समक सकते थे । साहसांक 
से विक्रमादित्य का अथे है और यह उपाधि dene द्वितीय की है | 
शलोक के प्रथम तीन पदों में जो बातें कही गई हैं वे चंद्रगुप्त ने की 
at अर्थात्‌ उसने अपने भाई रामगुप्त को मारकर उसकी खी ध्रव- 
स्वामिनी से विवाह किया और शोचाशौच का विचार न कर पैशाच्य 
का अंगीकार किया | 
तीसरी पंक्ति का अर्थ रामकृष्ण कवि के Bat चंद्रगुप्ताः नाम के 
नाटक से खुलता दै | उसमें लिखा है कि सब प्रकार से निरुपाय होकर 
चंद्रगुप्त को इच्छा रात्रि का श्मशान में जाकर वेताल के! अपने वश 
में करने की थी; पर घेरा पड़े रहने के कारण शत्रु के मध्य में से निकल 
जाना सभव न था। जब चंद्रगुप्त इस विचार में डूबा हुआ था तब 
एक चेटी धुवस्वामिनी के कुळ कपड़े लेकर, अपनी मालकिन माधव- 
सेना को ढूँढ़ती हई, वहाँ आई र उसे न पाकर चंद्रगुप्त के विदू: 


- 


e 
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विविध विषय ३४.६ 


बक के पास वे कपड़े छोड़कर अपनी मालकिन को ea me) इन 
कपड़ों के! देख चंद्रगप्त को Stag धारण कर शत्रु के पड़ाव में से 
निःल जाने की युक्ति GAT | श्मशान Al गया या नहीं, यह 
उस नाटक में नहीँ लिखा । पर ऊपर की तृतीय पंक्ति से जान पड़ता 


है कि चंद्रगुप्त ने वेताल को अपने वश में किया और उस कार्य में उसे 


अशैचयुक्त कार्य करने पड़े होगे, जैसे मलुष्य-मांस का देना। 
'वैताल-पचीसी! में विक्रम और वेताल का संबंध दिखाया गया है। 
गोविंद के विषय में भी यह कथा है कि उसने अपने भाई अमोघ- 
वर्ष द्वितीय के एक वष के भीतर ही मारकर गद्दी ले ली थी । पूर्वोक्त 
seared दोषारोप भी उस पर किए गए हैं; किंतु उसके कवि ने 
उन शंकाओं को सुंदरता के साथ मिटाने का प्रयत्न किया है । 
[R] 
केई ६० ब पूर्वं गोरखपुर जिले के सोहगोरा आम में प्राय: 
an > १॥ का एक छोटा सा TI ब्राह्मी अक्षरें में लिखा 
मिला था । लेख में केवल ४ पंक्तियाँ, आदि-मेयैकाल की लिपि 
में हैं। चारकोनोंमें ४ छिद्र उस लेख को टाँगने के लिये हें । 


लेख ढला हुआ है। उसमें एक राजाज्ञा लिखी है पर आरंभ 
में कुछ राजचिह लिखे गए हैं। eet राजचिह्नों के कारण उसका 


महत्त्व है क्योंकि वैसे ही चिह्न उप्पेबाले सिक्कों (Punch-marked 
coins ) पर भी मिलते हैं, जिनसे ये सिक्के भो आदि-मै|यैकालीन 
सिद्ध होते हैं। ऐसी ही एक AW पुरानी राजाज्ञा बंगाल के महा- 
स्थान में, वैसी ही पुरानी ब्राह्मी लिपि में, लिखी हुई पाई गई 2 । 

से।हगारा ताझलेख का अर्थ यह है-. इन दे Rİ का 
सामान--अर्थात्‌ घास, गेहूँ और कड़छुला, छत्र, जुए के सले तथा 
रस्सियाँ--पभ्रत्यंत आवश्यकता के समय छी उपयोग में लाया जाय, 
पर उसे कोई ले न जाय ।” 
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३५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
[ ३] 


गत वर्ण के दिसंबर मास में इंडियन ओरिएंटल J 
का सातवाँ अधिवेशन बड़ोदा नगर में, श्री काशीप्रसाद जायसवारजी 
के अधिपतित्व में, FAT) उस अवसर पर उनका भाषण बड़े 
महत्त्व का था; क्योंकि उसमें पुरातत्व के सब विभागों की उन्नति 
का दिःदशन कराया गया था भ्रौर यह भी दिखाया गया था कि 
भविष्य में उन्नति किस दशा में होगी । उनके भाषण की प्रधान 
बातों का संक्षिप्त सार पाठकों के लिये यहाँ दिया जाता है | 

प्रथम ते इस ओर ध्यान दिलाया गया कि डाक्टर प्राणनाथ के 
परिश्रम से प्राय: यह सिद्ध होता हे कि महेंजोदरो और हरप्पा की 
watt की लिपि इलाम, साइप्रस और क्रीट की तंथा और अधिक 
दूर की कुछ पुरानी लिपियों से मिलती-जुल्ती है । ऐसा जान पड़ता 
है कि एक ही प्रकाश की धारा सिंधु नदी से एटलांटिक महासागर 
तक प्रवाहित थी । सिस्टर पिक्षोली इंडियन TARN 
नवंबर १८३३ में लिखते हैं कि सिंधुलिपि ga रिया के पुराने adat 
झर कबरों की वस्तुओं पर लिखे अपठित संकेतो! से मिलती है । 
एक दूसरे महाशय गिलाम डि हेवेसी ने अपने एक लेख में बताया 
है कि सिंधु wat में a ९२ अक्षर पेसिफिक अथवा प्रशांत महा- 
सागर के इस्टर द्वीप में मिली ईटों पर ठीक उसी रूप में पाए जाते 
हैं। स्वयं भारतवर्ष में, संबलपुर जिले के विक्रमखेल ग्राम में, एक 
चट्टान-लेख मिला है जा सिंघुलिपि और ब्राह्ी की मध्यस्थिति का है । 
बक्सर और पाटलिपुत्र में भी कुछ ऐसी qtia मिली हैं जिनसे 
aoe non को सभ्यता पटना तक अवश्य थी | 
भूमध्यसागर तक निरसंदेह फैली हुई थी । 

महाभारत के एक लेख से जान पड़ता है कि उसके बनने के समय 
काठियाबाडू के पश्चिम तट पर विचित्र प्रकार की मुहरे ( Seals ) 
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मिलती थो । संभव है कि राजपूताना की मरुभूमि अरं मध्य 
प्रदेश के कुछ स्थानों में भी इसी प्रकार की वस्तुओं का प्रमाण 
मिले । जायसवाल महाशय का निश्चय है कि इस सभ्यता . का 
An उसके मनुष्यों की जाति का निर्णय पुराणों से हो सकेगा। 
पराणो का इतिहास जल-प्रलय (The Flood ) तक भौर उसके 
qå तक जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जिस जल-प्रलय का वणन है वह 
भारतीय राजवंशों के पूवे के इतिहास का प्रधान चिह्न है। डाक्टर 
ऊली ( Dr. Woolly) की खुदाई से जल्ल-प्रलय को घटना को 
सत्यता सिद्ध हो चुकी है। यह प्रलय मेसोपोटेमिया से राजपृताना 
तक आया था और इस सीमा के दोनों Hal में उसका प्रमाण 
मिलता है। पुराणों के राजवंश प्रायः जल-प्रलय से आ भ ara 
दे और महेंजादरो की सभ्यता इस प्रलय के पीछे को है । मिस्टर 
करंदीकर ने पुराणों में स्पष्ट लेख पाया है कि नर्मदा नदी की 
aaga में इस जल-प्रलय का प्रभाव नहीं पड़ा था। पुराणों का 
ठीक ठीक समझने घे लिये सारे एशिया का पुराना इतिहास 
अच्छी तरह से ज्ञात हाना चाहिए | 

सोहगोरा ( गोरखपुर ) और महास्थान ( बंगाल) में मिले 
पुराने ब्राह्म के ताम्रपत्रों का उल्लेख इस पत्रिका में अन्यत्र हो 
चुका है। इन महाशय की राय में ये दोनों चंद्रगुप्त माये के 
समय के हैं An उसके राज्य में जा बार बार HATA पड़ता था 
उस संबंध की घोषणा are व्यवस्था इनमें है । सोहगौरा-पत्र 
श्रावस्ती के मंत्रियों द्वारा घोषित हुआ था और महास्थान-पत्र को 
पुड के मंत्रियों ने घोषित किया था | उत्तर बंगाल में उस समय कई 
अनाये जातियाँ इकट्री मिलकर रहती थों। ये दोनो लेख, जिनमें 
राजकीय Bat की घोषणा है, अशोक से कोई ७५ वर्ष पूर्वे के 
भर dria के पुराने लेख हैं। areata लेख में चंद्रगुप्त भोये 
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~ 


के नाम का एक राजचिह ( राजांक ) भी बना हुआ है । दो लगी 
हुई महराबों या गोलाइयों के ऊपर तीसरी महराब भौर उसके ऊपर 
चंद्रमा >] । पहले ऐसी आकृति को कोई मेरु पर्वत भ्रौ कोई 
स्तूप “>. बताता था । ब्राह्मो अक्षर ग और दो त मिलने पर ये तीन 
महराबें बनती हैं अर ऊपर के चंद्र को मिलाकर पूरा नाम चंद्रराप्त 
होता है । डेढ़ शताब्दी पीछे ऐसा ही fae अझ्निमित्र की मद्राश्रां पर 
मिलता है ओर उसके निकट Ar अक्षर लिखा रहता है जिसका 
अर्थ माये होता है। यही चंद्रगुप्तवाला राजांक पुराने पाटलि- 
पुत्र के मै।यप्रासाद की खुदाई में, कुम्हरार में मिले स्तंभ पर भी पाया 
जाता है An उस अंक के निकट MG शब्द पूरे अक्षरों में भी 
लिखा है। पुराने पाटलिपु् की खुदाई में Adare की गहराई 
पर मिलले दस ढले सिक्कों पर भी वही अंक मिला है। सारनाथ 
में ्रशोक-रतंभ की नींव में एक मुद्रा मिली थी । उस पर भी वही 
अंक है। पुराने पाटलिपुत्र के किले के रक्तक सैनिकों को जो 
'मिट्टो के ada दिए जाते थे उन पर भी यही अंक मुद्रित है । 
कौटिल्य के अर्थशास्र में वर्णित राजांक यही जान पड़ता है। इस 
निश्चय से भारतवर्ष की अति प्राचीन मुद्राओं ( Punch-marked 
coins ) के पढ़ने में बहुत सुविधा होगी | मनुस्मृति में इन्हें पुराण; 
पण, कार्षापण भ्रादि नाम दिए गए हैं । 
भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के कार्य की are दृष्टिपात 
करते हुए जायसवाल महाशय भारतवासियो! की उदासीनता पर बड़ा 
दु:ख प्रकट करते हें । उनकी उदासीनता के कारण इस विभाग 
को बहुत कम द्रव्य मिलता है। अभी तक कोई महत्त्व की खुदाई 
बुद्ध-काल के पूवे के स्थानों पर नहीं हुई। महेंजेदरो की पर्ख 


ते आर० Sto बनर्जी की विशाळ बुद्धि के कारण gsi बुद्ध क | 
पूवे का कोई ब्राह्मी लेख अभी तक नहीं भिला है । इसका कारण 
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| है कि कोई सच्चा प्राचीन हिंदू स्थान खादा ही नहीं गया है । 
यदि योग्य स्थानों की खुदाई की जाय तो शतानीक और azaan 
के कुटुम्यों के चिह्न अवश्य मिले | । 
जायसवाल महाशय काशी के बाबू दुर्गाप्रसादजी के परिश्रम 
की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इन बाबू साहब के पास मुठ़्ाओं का 
संग्रह बहुत अच्छा è | आपने पुराने ठप्पेवाले ipunecli-n iarked) 
सिक्कों के अध्ययन में बड़ा परिश्रम कियो है। इन मुद्राओं में 
Pag ठप्पों से बनाए जाते थे जिनका अर्थे अभी तक कोई नही 
समझता था । आपने ga gaat के Peay का अथे समभने का 
बहुत कुछ सफल प्रयत्न किया है। इनमें से एक प्रकार के fagl- 
कित मुद्राओं का विश्लेषण ( analysis ) भी किया गया है और 
उनमें वे ही mgt, उतने ही परिमाण में, मिली हैं जो कौटिल्य 
के adma में चाँदी के राज-कार्षांपण के लिये बताई गई हें । बाबू a 
साहब के बी ( 9 ) विभाग की सुद्राश्रों पर ऊपर लिखा चंद्रगुप्त 
का राजांक भो मिलता है। सारनाथ अशोक-स्तंभ के नीचे मिली 
ढली मुद्राओं में और पाटलिपुत्र की मुद्राओं में भी यही राजांक 2 
और उनके निकट एक राज-पताका और एक हाथी भो बना है। 
हाथी भर पताका से जान पड़ता है कि पताका के ऊपर हाथी का 
‘fae बना रहता था। ग्रीक लेखकों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त का 
हाथी ने अपनी पीठ पर बिठा लिया था और सिंह ने उसे चाटा 
भी था। इस लेख को लोग अभी तक एक कल्पना ही समझते 
थे पर अब जान पड़ता है कि यह कथा तक्षशिला में इसलिये प्रच- 
लित हुई कि चंद्रगुप्त के लक्षशिक्ता-कार्षापणों में usta हाथी की 
पोठ पर और खुले ge जीभ निकाले सिंह के सामने स्थित हे । 
ऐसे ही एक कारण से मुसलमान लेखकों ने सिकंदर को एक सींग- 
वाला बताया है। भब अशोक की मुद्राओं का भी पहचान सकना 
२३ 
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संभव है। बाबू दुर्गाप्रसादजी के बी (B ) वर्ग की मुद्राओं में एक 
वृक्ष बना है जा पाटलिपुत्र की र सारनाथ की खुदाई में मिले 
पूर्ववशित सिक्कों पर भी मौजूद है। यह पाटलिपुत्र को सूचित 
करनेवाला पाटली का वृक्ष जान पड़ता है । 

रायबहाइुर राधाकृष्ण जालन को पुराने पाटलिपुन्न में सोने 
के शिव-पार्वती मिले हैँ। उनकी बनावट शौशुनाग और दीदार: 
गंज सूतिं (पटना म्यूजियम) के समान है। इसलिये ये मूर्तियाँ 
अति पुरानी हैं। जायसवालजी का मत है कि दीदारगंज की मूर्ति 


भ्र ये सोने के शिव-गौरी सुगांगेय नाम के नंदप्रासाद के बचे 


पुराने अंश हैं | 

रा० ब० डाक्टर हीरालाल द्वारा कारंजा ( बरार ) में सन्‌ 
६०० ३० के जैन ग्रंथ मिले हैं जिनसे हिंदी का उस समय का 
रूप प्रकट होता है । अब ये ग्रंथ छप चले हैं। उनसे हिंदी के 
विकास का बहुत कुछ पता चलता है। महापंडित राहुल सांकृत्या- 
यन ने पुराने मगध के सिद्ध लोगों का इतिहास हूँढ़ निकाला 2 । 
उनके लेख सन्‌ ७५० से ४०० ई० तक के हैं मर वे संस्कृत में 
ओर उस समय की देशभाषा में हैं। ये लेख नालंदा में लिखे 
गए थे। उनसे ७५० तक की पूर्वीय हिंदी का पता लगता है । 


जायसवाल महाशयजी का प्रस्ताव था कि रामायण भिन्न मित्र 


देशों में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती aa काश्मीरी, पूर्वीय दक्षिण 
की भौर बंगाली । जैसे महाभारत के जुदे जुदे र्पो का अध्ययन 
कर एक निश्चित संस्करण तैयार हा रहा है वैसे ही रामायण की 
सब सामग्री का विवेचनयुक्त अध्ययन होकर उसका भी एक 
निश्चित परीचात्मक संस्करण तैयार होना चाहिए । आपकी बड़ी 
और प्रशंसनीय इच्छा है कि प्राचीन भारतवर्ष का एक उत्तम इति- 
हास भारतवासियों द्वारा ही लिखा जाय 1. सामग्री सब तैयार 


D. 
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है। पुराने इतिहासज्ञ भी माजूद हैं जिनकी सहायता कुछ 
वर्षों बाद न मिल सकेगी । उनकी उपस्थिति का लाभ अभी ही 
उठा लेना चाहिए | पुराने इतिहास से अभी तक केवल सन्‌ ई० 
से ६०० वर्ण पूर्व का इतिहास समभा जाता है; पर आरतवर्षीय 
पुराण, इतिद्वास-लेखकों के अनुसार, अति पुरातन इतिहास सन्‌ 
० के १४०० वर्ण पूर्व तक ही है । उसके पश्चात्‌ ते। नंद तक 
(goo ३० पू०) बह प्राचीन और महानंद से इस पार आधुनिक 
काल का इतिहास कहा जाता है | 

भीष्मपर्व में संजय--युधिष्ठिर से भारतवर्ष का वणेन करते 
संमय--मनु वैवस्वत, TY, इद्धवाकु, मांधाता, नहुष, मुचकुंद, शिवि 
Sahar, ऋषस, ऐल, ठग, कुशिक, गाधि, सोमक, दिलीप आदि 
के भारत को पुरातन भारत कहते हैं | 


पंड्या बेजनाय 


( २ ) श्रप-निवारण 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी-शब्द- 
सागर ( कोशा ) हिंदी भाषा-भाषियों के लिये गौरव की वस्तु है। 
इस कोश की भूमिका भी साहित्यिक जगत्‌ में अपना स्थान रखती 
है; परेतु शब्दखागर के सुयोग्य संपादकों ने जितना परिश्रम 
पुस्तक के मूल भाग को सर्वथा संपन्न बनाने में किया है उतना 
परिश्रम, मालूम होता है, भूमिका के लिखने में नहीं किया | 
भूमिका लिखने में जो ढंग अख्तियार किया गया है उसे सफल 
बनाने के लिये .साहित्यिक खोज की आवश्यकता थी। किंतु 
वह न करके उन्होंने. किन्ही स्थलों पर केवल निराधार किंवदतियों 
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` अथवा किन्ही स्वार्थ-साधकों की बातों से ही अपने को संतुष्ट 


कर लिया है । 

जिस स्थल पर हमको शंका हई है बह श्री हितहरिवंशजी का 
सूक्ष्म जीवनचरित है | 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देष्णव संप्रदायों का 
जन्म मध्यकालीन हिंदुओं के धार्मिक दृष्टिकोण को विशाल करने 
के लिये हुआ था, उन्हीं संप्रदायों के अनुयायी भारतवर्ष के भाग्य- 
विपर्यय से पिछली शताब्दी में कितने संकुचित हृदयवाले छ गए 
श्रौर परस्पर लड़कर किस प्रकार अपनी संचित शक्ति को उन्होने नष्ट 
कर feat) विभिन्न संप्रदायांवार्ला के इस काल्पनिक विरोध पर महा- 
कवि बिहारीलाल भी एक बार दुःखी हुए थे। उन्हाने लिखा है-- 

अपने अपने मत लगे, ate मचावत are: 
ज्यों त्या. सबको agar, एके नंदकिसारु ॥। 

अस्तु; हमको संतोष इतने ही से होता, यदि यह रोग पिछली 
शताब्दी तक ही सीमित रहता। परंतु दुःख ते इस बात का 
है कि नवीन चेतनता तथा सहिष्णुता के इस युग में कुछ 
है। इसका बुरा परिणाम यह होता है कि जा लोग शुद्ध हृदय से 
हिदी-साहित्य की सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं वे भी इन 
लोगों के द्वारा अपने मार्ग से बहका दिए जाते हैं और लाख प्रयास 
ह पर भी उनकी इस विचित्र उलझन को सुलभ्फाने का मार्ग 
नहो मिलता aa हम शब्दसागर के लेख की भ्रम-पूर्ण बातों 


का निराकरण करते हैं। 
पहली बात तो श्रो हरिवंशजी के जन्म-संवत्‌ के विषय में है | 
शब्दसागर के सुयोग्य भूमिकाहीखकों ने जन्म-संवत १५५४ माना 


we 
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| इसके प्रमाश में केवल इतना ही लिखा है कि “दाधावज्ञभीय 

संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्मा ने संवत्‌ १५१० माना 2 
जञा सब घटनाओं पर विचार करने पर ठोक नहा जान पड़ता है ।? 
परंतु उन्हाने उल्लेख एक ही घटना का किया है । अस्तु, हम सुयोग्य 
संपादकों की “सब घटनाओं?” को अपने सामने न रखते हुए स्वतंत्र 
रीति पर ही विचार करते हैं; Ax जिस एक घटना का उन्होंने 
उल्लेख किया है उसकी वास्तविकता पर पीछे प्रकाश डालेंगे । 

विचार यह करदा है कि सं० १५५४ वाली बात प्रारंभ हुई 
कहाँ से । हमारे संप्रदाय में शो महाप्रभुजो के समकालीन महा- 
लुभावों से लेकर आज परयैत यह Tes Re पुष्ट प्रमाणों से युक्त 
मत है कि श्री महाप्रसु का ज्ञन्स-संवत्‌ १५३० है। परंतु श्रो 
“da संप्रदाय के महात्मा भगवत्‌ सुदितजो ने भ्रपने ग्रंथ रसिक 
ग्नन्यमाल? में “जन्म-संबत १५५४ साता है”; परंतु उन्होंने तत्का- 
लीन समय का जे वर्णन अपने पंथ में किया है उससे संवत्‌ १५५४ 
पुष्ट नहीं होता । इस बात का हम इस प्रकार FE करते हैं कि 
संवत्‌ १५३० में fat पर बददलोल लोदी का आधिपत था 
और संवत १५५४ में सिकंदर लोदी का। इतिहास. कहता à 
कि बहलोल और सिकंदर दोनों अच्छे शासक थे। दोनों में भेद 
इतना ही था कि बहलोल की दृष्टि में हिंदू र मुसलमान दोनों 
सम थे और सिकंदर कट्टर मुसलमान था, उसने कई मंदिर 
तुड़वाए Hit उनके स्थान में मस्जिद बनवाई | अब देखना यह 
है कि महात्मा भगवत्‌ मुदितजी ने महाप्रभुजी के जन्म-समय पर 
तस्काल्लीन राजद्वारी AAT का कैसा वर्णेन किया हे। वे श्रीमन्म- 
हाप्रभुजी के पिता श्री व्यासजो के लिये लिखते हैं-- 

देस देस मधि सुजस अभास्ये[ । पृथ्वीपति at जाय मरकास्यौ n 

बहु आद्र सो बोलि पठाए। लुप को मिलन मिश्षजी आए ॥ 


ra) 
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तब सब gaa परीक्षा लीनी चारहजारी की बिधि दीनी॥ श्री 
बड़ी समृद्ध भई इक ठोरी । पातसाह सँग रहै RR मारी ॥ के 


यह वार्ताह्लाप बादशाह का व्यास मिश्र के साथ था। उनके 
बाद बादशाह ने श्रीमन्महाप्रभु का भी निमंत्रित किया था--- 


व्यास मिश्र चिज धाम पधारे । एथ्वीपति तब वदन उचारे॥ 


बहु yia पुरुष है! ऐसे । सुत g ताका हहे An हि 
खेद सहित नृप चिंता घेरे) मंत्री समाधान कौं प्रेरे ॥ 3 
SU तुम्हें चुप देखा चाहे । ब्यास fx के ga अवयाहे ॥ ` 
पट भूषण धन देहे भले।। मन सब लेहु ah पै चले ॥ d : 
कुंवर कही तब मधुरी वानी। काल-्रसित सब विश्व बखानी ॥ : 

: 


त्रह्मलाक लै नश्वर जानी । चुप संपति की कोन कहानी ॥ 
Regar निवेद सुनि कहो नुपहि at जाइ । 
अचिरज ताहू कों अयो महापुरुष के आइ ॥ 


तत्कालीन राजकीय अवस्था के इस वर्णन से यह पुष्ट 
हाता है कि वह समय सांप्रदायिक सहिष्णुता का था। बादशाह 
की नीति समाधान-पूर्ण थी dhe बह हिंदू विद्वानों का भी समुचित 
आदर करता था। इस नीति का पालन बहलोल लोदी जैसे 
बादशाह द्वारा ही हो सकता था, सिकंदर लोदी द्वारा संभव न था। 
व्यास मिश्र के बाद बादशाह के हारा हितहरिदशजी को निमंत्रण 
देने का वर्णेन भी ध्यान देने योग्य है। क्या सिकंदर लोदी यह 
केर सकता था ? कया उसकी धामिक कट्टरता उसके: एक हिंदू 
विद्वान के पुत्र को, केवल पुत्र होने के नाते ही, अपने यहाँ बुलाने 
के लिये इस कार उत्कंठित कर सकती थी ? इस बात का उत्तर 
विद्वान पाठक स्वयं दे लें। फिर एक स्थल पर महात्मा भगवत्‌ 
युदितजी _ यह लिखते हैं कि जब निकुंजेश्वरी श्री राधिकाजी से 


~ 
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श्रीमन्महाप्रभुजी को संत्र की प्राप्ति हा गई तब उन्होने, श्री राधिकाजी 
के ग्राज्ञानुसार, कूप में से द्वियुजखरूप निकालकर 
मंदिर देवन ate बनायो | तहां सु प्रश का ले पघरायो ॥ 


Pia) 


राग भाग नित नूतन करहीं | अपने तन सन करि बिस्तरहीं ॥ 

अब विचार कीजिए कि एक कट्टर मुसलमान बादशाह के ही 
राजत्ब-काल में, जैल कि सिकंदर लोदी था और जिसने मंदिर तुड़- 
बाकर afte बनवाई थो, झ्या देववन में-विलकुल उसको नाक के 
ही नीचे--ओई हिंदू नया मंदिर बनवा सकता था | यह घटना 
भी इस बात को पुष्ट करती है कि उस समय बहलोल लोदी का 
शासन-काल था, अर्थात्‌ सं० १५३० में ही महाप्रभु का जन्म SAT 
शा । हमारे सांप्रदायिक ग्रंथों में, जे. श्रोमन्महाप्रभु के AUAA 
महानुभावो के रचे हुए हैं, सबसे प्रामाणिक मंथ "श्र हितसेवक-वाणी' 
है। यह श्रोमन्मरहाप्रभुजी के परम प्रिय शिष्य सेवकजी का लिखा 
हुआ है। उन्होंने श्रोमन्महाप्रभुजी के जन्म-समय की अवस्था 
का वर्णन करते हुए लिखा है 

म्लेच्छ सकल हरिजस बिस्तरहि । परम ललित वाणी उच्चरहि | 

करहि प्रजा-पाळन सघहि | 
अपनी अपनी रुचि वसवास ॥ 
जस वरणो हरिवंश विळास। 
श्री हरिवंशहि' गायहैं। ॥ 

इससे भी यही बात पुष्ट होती दै कि वह समय सहिष्णुता का 
था और इसका कारण तत्कालीन बादशाह की नीति ही था । 
हस बराबर देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में धार्मिकता या कट्टरता 
का संबंध तत्कालीन शासक से ही होता at) यथा राजा वब 
प्रजा? की कहावत खूब चरिताथे होती थी और थोडेबहुत रूप में 
विश्व के विभिन्न देशों में यह कहावत अब भी चरिताथे है। 


A 
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|  अगरेज जाति की धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसके | 

| द्वारा शासित देशों में हम आज धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार देखते f 

| | है झर रूस को सोविएट सरकार द्वारा ईश्वर का बहिष्कार किए ; 

| जाने पर हम सारी रूसी प्रजा at ईश्वर का बहिष्कार करते हुए 

| पाते हें अस्तु. हम इस संबंध में अन्य अंधो को उद्धृत नहं 
करना चाहते; क्योंकि इससे लेख का कलेवर बहुत बढ़ जायगा । हम : 
इस बात को सिद्ध कर चुरे हैं कि श्रोमन्महाप्रक, के जन्म के समय à 
उत्तर भारत सहिष्णु मुसलमान बादशाह द्वारा शासित था, और | § 
WE बादशाह बहलोत लोदी के सिवा और काई नहीं था। | ; 
बहलोल का राजत्व-काल Mo १४५० के बदले १५३० मं ही था। a í 

i a तक तो ह+ने श्री महात्मा भगवत्‌ मुदितजी की बाशी में afia | 
हित पारित : पर ही विचार किया हे | अब हम श्रामन्महाप्रभु क्ले ; 
जल्म-संवत्‌ के विषय मे दो-एक geg प्रमाण भी देते हैं । 


" पहला प्रमाण ता श्रो मन्महाप्रभु के द्वितीय पुत्र श्रो कष्णचंद्रजी के श्रंथ | 
कर्णानंद की श्रो प्रबेधानद-कृत टीका का हे। प्रबेधानंदजी लिखते हैं-- | 
वियद्गुण यु शु पु संख्ये संवत्सरे शुभे, | 


व न 
PIa तस giagi सोमवासरे ॥ 


| 


Tea a Rame? श्रोमन्माधुरमं डले i 


| | MAMA gasi प्रादुभू तो सडान्‌ गुरुः ., 

| इसके ्रनुसार संवत ५३० निकलता है | 

| श्री 'हितमालिका? £ ग्र में है । 
है। इसमे भी जन/-से० १५३० 
भगवत्‌ मुदितजी का प्रथ 


दूसरा प्राचीन प्रमाण 
यह संवत्‌ १५५७ में समाप्त हुआ 
ही माना गया है। महात्मा 
TE : इन दोनों Hat क॑ लगभग १५० ay बाद 
लिखा गया है। तीरी बात यह है कि प्राय: सब ग्रंथों में 
श्रीमन्‍्महा प्रभु के बढ़ पुत्र श्री वनचंद्रजी का जन्म-संवत्‌ १५४७ है | 
इससे भी सं० १५३० पुष्ट होता है। 


र 
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अब हम उस घटना पर विचार करते हैं जिसका उल्लेख 
f भूमिका-लेखकों ने अपने लेख में किया है और जिसको 
उन्होंने संवत्‌ १९५९ का पोषक साना है। उन्होंने लिखा ह 
Seagate शा gua सधुकरशाह के राजगुरु श्री हरीराम 
व्यासजी Wo १६२२ को लगभग आपके शिष्य हुए JI” 
परंतु wng मुदितजी की वाशी इस विचार की पुष्ट नहों करती । 
भगवत्‌ मुदितजी की वाशी में हरीराम व्यासजी के जीवन-चरित का 
वर्णन इ । उससे हमको केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे 
४२ वर्ष की अवस्था के बाद ही श्रोसन्महाप्रभु के दीक्षित हुए थे | 
किंतु विशेष खेज करने पर इसको भगवतू सुदितजी की वाणी में 
ही वशित परमानंददासजी के चरित्र से इस संबंध में बहुत Tal 
बातों का पता चला है । परमानंददासजी क्षत्रिय थे और हुमायूँ 
बादशाह के मनसबदार थे; बादशाह ने इनको ठट्ठ की जागीर 
दी थो: ये वहीं रहते थे! एक बार पूरनदासजी, जो 
श्री हितहरिवंशजी के शिष्य थे, भ्रमण करते हुए ठट्ठ में पहुँचे । 
पूरणदासजी न 

दरया करि संदे नसायौ । श्रः Rae को धर्म सुनायो ॥ 
यह ज एक मन के पद गायौ व्य हि कह्यो सु अर्थ बतायो ॥ 

परमानंददासजी का “यह जु एक मन बहुत ठौर करि कह 
कौनहिं रुचुपायो” आदि श्रोहित महाप्रभुजी-कृत श्री चौरासीजी 
का पञ सुनाया | महात्मा भगवत्‌ मुदितजी ने इरीराम व्यासजी के 
चरित्र में लिखा है कि इसी पद का सुनकर व्यासजी के हृदय पर 
श्रोमन्महाप्रभुजी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा था सर थोड़ा 
mang करने पर ही वे उनके शिष्य हो गए थे। परमानंददासजी 
के समय का कुछ पता हमको उनके वर्णित चरित्र से लगता 
है। परमानंददासजी, हुमायूँ के मनसबदार थे। हुमायू का 


Pe 
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राजत्व-काल सन्‌ १५३० ई० तक है, अर्थात्‌ संवत १५८७ से १५७७ a 
| तक है। इस हिसाब से व्यासजी का AIRT संवत्‌ १५८७ चु 
| से पहले या उसी के लगभग मानना पडेगा | अतएव हरीराम प्‌ 
। व्यासजी का सं० १६२२ में शिष्य होना किसी भी प्रकार से सिद्ध a 
नहीं STAT | में 
| हिंदो-शब्दसागर के लेख में यहाँ तक ते MARU] के q 
| जन्म-सँवत्‌ के विषय में चर्चा है; इसके आगे श्री राधावन्लभीय स्‌ 
| संप्रदाय के विषय में ऐसी ही जनश्रुतियों की भरमार है | सुयोग्य स 
लेखक लिखते हैं-“कहते हैं हितहरिवंशजी पहले मध्वाचु्यायो £ क 
गोपाल भट्ट के शिष्य थे |? इस “कहते हैं? ने बड़ा गड़बड़ मचाया A स्‌ 
है। कोन कहते हैं--यह स्पष्ट लिखना चाहिए। बिना आधार वे 
के किसी बात को ग्रहण नहीं करना चाहिए | र्‌ 
कुष्णगापाल VET 3 
: E 
ms 7 
र्‌ 
(3) समालोचना र 
( \ ) नेह-निक्‌ 'ज-लेखक, दीवान बहादुर, कैप्टेन चंद्रभानु- = 
सिह, 'रज? | प्रकाशक, प्रेम-भवन, गरोली | प्रथमावृत्ति, संवत्‌ र 

१४४०, पृष्ठ x *६८। मूल्य, कृपा? | े 
नेह-निकुंज के लेखक श्रीयुत दीवान बहादुर केप्टेन चंद्रभानुसिंह, | 


í o .» + 

रज? ठ के अंतर्गत गरीली रियासत के स्वामी हैं । इन्होंने हिः: 

राज्य- | 

काये का संचालन करते हुए शिखा-सूत्र त्यागकर ( प्रबलानंद | 
महण करके ) संन्यास ले लिया है; पर साथ ही वे श्री राधा- 


os के अनन्य उपासक हैं। इस प्रकार इस भौतिक वाद्‌ के युग 
राजषि जनक का सा विषम ब्रत पालन कर रहे हैं। वे 


O ; Í l 4 
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साहित्य-संसार में “प्रेम-सतसई” के द्वारा पहले ही पदार्पण कर 
चुके हैं। इधर “नेह-निङुंज” में उनकी वे भाव-तरंगे दिखाई 
पड़ती हैं जा उनके उपास्य श्री राधा-माधव की मंजु भूतिं की छवि 
देखने के adat उनके मानस में उद्ठेलित हुई थों। इस निङुंज 
में वे अपने प्रियतम के साथ खुलकर खेलते हुए दीख पड़ते हैं। ब्रज- 
पति के प्रेमी होने के कारण उनकी भाव-जाहूवी रसबती त्रजवाणी में 
azat होकर प्रवाहित हुई है। दोहा, सोरठा, wad, घनाक्षरी, 
waa, छप्पय आदि विविध छंदों के साथ ही ब्रज-भाषा के रससिद्ध 
कवियों के से अनूठे पदां का आश्रय पाकर “रज! की अनुभूति बहुत ही 
सरस रूप में व्यक्त हुई है। उन्हाने इस जमाने में भी पुराने समय 
के से भक्तों का दिल पाया है, इस कारण उनक्की रचना में अनेक 
wat पर तन्मय कर देने की शक्ति है। कवि ने श्रीकृष्ण के 
जीवन से संबद्ध विविध घटनाओं पर ज्ञा कुछ कहा है उसी का 
इसमें संग्रह हुआ है। इसमें रीति-कालीन कवियों को सी 
असिन्यंजनापद्धति का अबलंबन हुआ, है। निस्संदेह कवि की 
सहृदयता और भावुकता प्रशंसनीय है । ऐसी अनूठी पुस्तक का 
दाम दुनियावी सिक्कों में सीमित न करके “कृपा” रखकर इसे 
सचमुच अमूल्य रखा गया है। यह पुस्तिका स्नेही भक्तों के बड़े 
कास की वस्तु है । 

(२) हिंदी-संदिर, प्रयाग की तीन पुस्तके --हिंदी में 
बालकापयेगी साहित्य का अभाव सा है। इधर कुछ दिनों से कडे 
लेखकों और प्रकाशकों ने इस अभाव की पूत्ति करने का प्रयत्न करना 
आरंभ किया है। प्रयाग के हिंदी-मंदिर ने उच्च कोटि के साहित्य 
के प्रकाशन के साथ ही बालकों के लिये भी कई उपयोगी पुस्तक 
प्रकाशित की हैं । उनमें से तीन पुस्तिकाएँ इस समय हमारे सामने 
हैं। इनके लेखक हैं 'बानर! के संपादक श्री आनंदकुमार | 
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पहली पुलक ‘Wasi को कहानियाँ” है। इसमें ८६ vet 
में भिन्न-भिन्न छः कहानियाँ संग्रहीत हैं। ये कहानियाँ बालकों के 
सने रंजन के निमित्त लिखी गई हैं। इस कार्य में लेखक को अवश्य 
सफलता मिली है। 'पच्षी का प्रेम! शीषक कहानी ते age 
सुंदर बन पड़ी है। परंतु शेष कहानियों में राक्षसा, डाइनों, zat 
आदि को हत्या करते हुए, भयंकर और बीभत्स व्यापारों में निरंतर 
संलग्न देखने से छोटी आयु के बालका के कोमल हृदय पर उनका 
सुरुचिपूर प्रभाव न पड़ेगा । उन्हें इन ऋहानिये! में अपनी HJA- 
व्यापार-प्रियता की तुष्टि भले ही मिले; परंतु इनसे was संस्कार 
परिष्कृत न होंगे। 'शचस और सेनापति! इस संग्रह की सबसे 
पहली कहानो है; फिर भी उसका कथानक इतना जटिल है कि शिशु 
पाठक उसे समझने में समथे न हा सकेंगे | 
दूसरी पुलक 'इतिहाशेों को कहानिया? है। इसमें घोड़े 
में शिवाजी, प्रताप, पन्ना धाय, नेपोलियन और महमूद गजनत्री के 
सोमनाथ पर धावे की एक विशिष्ट घटना के अतिरिक्त भक्त क्रिस्ट- 
फर क संवा-भाव की एक गाथा लिखो गई है । इसके पढ़ने से 
बच्च के हृदय में वीरता, देश-प्रेम, आत्मनिर्भरता सेवा जैसी 
उदात्त भावनाएँ जागरित होंगी, इसमें संदेह नहीं | महापुरुषों के 
जीवन के दा-एक महात्त्वपूण sit का लेकर उनका इस प्रकार का 
संक्षिप्त परिचय छोटे बालकों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 
| तीसरी पुस्तक का नाम है JAAGU । इसमें संभव ANT 
pamm विचित्र सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है । पुस्तक के आरंभ में 
शलक न वास्तविकता लाने का प्रयास अवश्य किया है, परंतु थोड़ी 
वह चलकर वह उसका सम्यक्‌ निर्वाह नहीं कर सका वृद्ध 
हेयाप्रसाद जो अपनी कन्या आशा? क॑ आग्रह से बहुत दिनों के 
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कर 'जञारो ( ? ) से भागे RT बाहर आकर एक पेड़ क ऊपर 
कूदकर जा चढ़े? ( पृष्ठ २३ )। इतना ही नहीं, वे पेड़ के ‘HAL 
से एक घोड़े की पीठ पर कूद पड़े AR उसकी लगाम पकड़कर 
एक ओर को उसे प्री तेजी Saker’ (पृष्ठ ay, । लेखक, जान 
पड़ता है, कवि भी हैं। परंतु उन्होंने पुस्तक के अंतिम अनुच्छेद 
में 'आशा” के विषय में जा कल्पना की है वह है ते! सुंदर, परंतु ऐसी 
हिष्ट है कि बालकों के मनोविज्ञान से परिचित लोगों का उनके बय 
के अनुरूप नहीं जेंचेगी | बलभद्र? का लेखक ने ‘are पाँच घंटे 
में लिखा हे' । हम उसकी इस द्रुत-लेखन-शाक्ति की प्रशंसा भले 
ही करें, परंतु इस प्रकार की जल्दबाजी से जे गलतियाँ हुआ करती 
हैं उनसे daa aati से आँख adi हटा सकते | बालको 
का हृदय कच्ची मिट्टी के समान समका जाता है, जिस पर पड़ी 
हुई छाप तत्काल प्रभाव डालती और अमिट सी होती है । उनको 
बाल्यावस्था से छी अस्त-व्यस्त, पूर्वापर-संबंघ से रहित, कथाएँ सुनाना 
जितना रोका जा सके उतना ही कस्याण-प्रद होगा , यदि श्री भ्रानंद- 
कुमार ‘aga सी गलतियाँ होना कोई आश्चये नही? मानते हुए भी 
इस कहानी को जल्दी छपाने का लोभ-संवरण कर सकते ते उनके 
“सुकुमार और सुंदर साथियों? का “मनोरंजन? ते आगेभी होता, साथ 
ही उन्हें एकतथ्यता और अन्विति का ज्ञान अभी से हो चलता | 
इससे आगे चलकर उनकी भाषा स्वतः शुद्ध और शेली गठित हा जाती । 

भाषा की सरलता और सुबोधता की दृष्टि से उपयुक्त तीनों 
पुस्तक प्रशंसनीय हैं परंतु कुछ अशुद्ध शब्द, वाक्यांश और वाक्य 
भ्रवांछनीय हैं; जेसे,-- 

घनिष्टता; LET, साहब सलाम ( सलामत | ); कई AT 
बिछी हुई थीं (लिंग १); जोरों से (१) भागे; शराब नहीँ पिया (१); 
जब वह मरने लगा ते (तब .?) उसने कहा था...,.....। 
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लेखक ने कुछ ऐसे अँगरेजी शब्दों का प्रयोग किया है जिनके 
पर्याय हिंदी में पूशतया प्रचलित हैं; जैसे-ड़ेस, गवर्नर, सर्टीफि- 
केट । विदेशों भाषाओं के शब्दों को तत्सम रूप में प्रयुक्त करना ( 
छोटे बच्चों के लिये याज्य है । वे उनका अर्थ न समभ सकेंगे । 
इन तीनों पुस्तकों में कथानक से संबंध रखनेवाले कई रेखा-चित्र 
भी दिए गए हैं। उनसे इनकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । परंतु 


चित्रों के विषय में एक बड़ी भारी शिकायत है। आजकल स्कूली हे 
किताबों में बहुधा ऐसे चित्र देखे जाते हैं जिनका कथानक के प्रसंग / 
से कोई संबंध नहीं होता । प्रकाशक चित्र बनवाने का व्यय बचाने |~ 7 
के लिये कभी कभी कहां से कोई चित्र लेकर उन्हें are दिया करते | 
हैं। इन चित्रों से लाभ के बदले जा हानि होती है उसकी ar 
कदाचित्‌ पैसा कमाने के लोभ के कारण वे ध्यान नही देते । खेद Ş 
है बलभदर? और 'राक्षसों की कहानियाँ? में तीन चित्र बिलकुल 
एक ही दिए गए हें । इनमें से 'बलभइर” के पृष्ठ ह पर जा चित्र f 
दिया गया है उसका संबंध भी उस स्थल के प्रसंग से नहीं aa | - * 
उसमें पुरुष के चेहरे पर भय और आशंका का जो भाव है वह R 
आशा! भ्र 'बलभइर” के जीवन के वहाँ पर वर्णित वृत्तांत से निर्तात श्‌ 
असंबद्ध है। हाँ, यह चित्र वास्तव में राक्षस और सेनापति? (पए ५) | 
के ग्राख्यान के लिये सर्वथा. उपयुक्त है। इसी तरह 'राचसों की र 
कहानियाँ” के पृष्ठ ५४ श्र ६७ पर के ही चित्र 'बलभइर” में क्रमशः 
१७ वें भोर १२ वें पृष्ठ पर छपे हैं । अच्छा होता, यदि ये चित्र h 
इस तरह से विभिन्न इत्तांतों में जबरदस्ती न घुसेड़े जाते | | : 
विद्याश्ष्षण faa 
Mr प्‌ 
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(१३) खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति 
[ लेखक--श्री शिवसहाय त्रिवेदी, एम० g, काशो ] 


आदिम काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ ज्यों ज्यों बढ़ने लगी 
होंगी त्यां at saat भाषा में नए नए शब्दों का समावेश होता 
संख्यावाचक शब्दा गया होगा। नाम, धातु, सर्वनाम तथा 
की प्राचीनता विशेषणों आदि के समान भाषा में धीरे धीरे 
संख्यावाचक शब्द भी बन गए होंगे। उस समय आजकल के प्रच- 


नेट--इस लेख के स्पष्टीकरण के लिये निम्न-लिखित सांकेतिक Ret का 
जान लेना आवश्यक है | 


> इस चिह्न का अर्थ है ‘leading to’ अर्थात्‌ “ब्युत्पन्न करता है? । 
जिस शब्द के पश्चात्‌ यह चिह्न हो उस शब्द को उसके बादवाले शब्द की 
उत्पत्ति का कारण समझना चाहिए । 

< इस चिह्न का ग्रथ है ‘derived from’ अर्थात्‌ व्युत्पन्न हुआ है?। 
जिस शब्द के पश्चात्‌ यह चिह्न लगाया जाता हे उस शब्द का उसके आगे के 
शब्द से व्युत्पन्न समझना चाहिए । ; 

+ जिन दो शब्दों या asi के मध्य में यह चिह्न होता हे we यह 
मिलाता है अर्थात्‌ उन दोनों के योग से एक)दूसरा शब्द या अक्षर घन जाता है। 

= इस चिह्न का प्रयोग दो अर्थो' में होता हे--( १ ) समानार्थ सूचित 
करने के लिये; जैसे श्रथ्व = घोड़ा । (२ ) अनेक शब्दो या वर्णो' के योग 
से एक नवीन शाब्द या अक्षर. के बन जाने के at में; जैसे, दश + 


Waa = दृशाध्वमेध । शन ई =शी। 


० जिस शब्द के पूर्व यह चिह्न हो वहाँ समफना चाहिए कि उस शब्द के 
पहले किसी अन्य शब्द या वणे का योग होता है तथा जिस शब्द के 
पश्चात्‌ ag चिह्न हो वहाँ समझना चाहिए कि उस शब्द के पश्चात्‌ किसी 
चणे या शब्द का योग किया जाता है | 


a 


a 
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लित संख्यावाचक शब्दों के समान सुव्यवस्थित तथा नियसित 
संख्यावाचक शब्द न रहे होंगे । उनका क्रमिक विधान और उनकी 
सुव्यवस्था ज्योतिष और गणित ore के प्रारंभिक काल में हुई 
हागी। पर ये दानां शाख भी कम पुराने नहो हें । संसार के 
सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी aaa संख्यावाचक शब्द पाए 
जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि संख्यावाचक शब्द बहुत प्राचीन काल 
से आयो की भाषा में विद्यमान थे। maai में गणित तथा 
ज्योतिष rat और संस्कृत भाषा की उन्नति के साथ साथ संख्या-- / 


वाचक शब्दों का भी विकास होता गया था और जिस समय , > 
। 
| 


संस्कृत भाषा खूब परिपुष्ट हो गई थी उस समय संख्यावाचक शब्द 
भी उसमें पूर्णतया विकसित और सुव्यवस्थित रूप में वर्तमान थे । 
खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति के विषय में 
विचार करने से पहले Aral होगा कि संक्षेप में हुए खड़ी बोली 
खड़ी बोली की उत्पत्ति, की उत्पत्ति को समक लें । वैदिक काल में 
भारतवर्ष की प्राचीन उत्तरी भारत में जा भाषा बोली जाती थी उसके 
भाषाएं नाम का ठीक पता नहीं लगता। ast की 
भाषा का वोध कराने के लिये महिं पाणिनि ने अपने ञ्याकरण- 
ग्रंथ में छंदस ? शब्द का प्रयोग किया है। पर किसी अन्य प्रमाण 
से यह सिद्ध नहीं होता कि वेदों की भाषा का नाम “छंदस ? था | 
विद्वानों का agaa है कि देश-भेद के कारण sa भाषा में बड़ा 


क्र 


४ जिस शब्द के ऊपर यह चिह्न लया हो उस शब्द को विद्वानों के द्वारा 
कल्पित समकूना चाहिए । 
$ इस चिह्न से 'ग्राटि किळ' (Article ) का संकेत होता है | 


@ = संस्कृत AJo = अपभ'श 
प्रा, = प्राकृत ` ख० बो० = ,खड़ी बोली 
ar क 
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परिवईन होने लगा, जिससे उसके अनेक भेद हो गए होंगे । वेदों 
के भिन्न भिन्न sat से भी यही प्रकट होता है कि वे सव एक ही 
बाली में नहीं हैं। अतः एक सार्वदेशिक भाषा की आवश्यकता 
समझी गई, और डस समय की बोलियों के शिष्ट, प्रसिद्ध तथा ST- 
योगी प्रयोगों को लेकर एक नियस-बद्ध भाषा बनाई गई, जिसका 
नाम पीछे से “संस्कृत? भाषा हे! गया । यही समस्त भारत-भूमि 
की साहित्यिक भाषा हुई। शिक्षित, सभ्य और पंडित लोग बेएल- 
चाह में भी इली भाषा का व्यवहार करते थे, पर अपढ़ और गँवारों 
की भाषा दूसरी ही थी । संस्कृत भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चा- 
रण इनसे नहीं करते बनता था | वे जे! भाषा बोलते थे उसमें 
संस्कृत के ऋशुद्धोच्चारित तथा संस्कृत के पहले की बोलियों के 
शब्द थे । वे लोग कुछ ऐसे शब्दों का भी व्यवहार करते थे जा 
उन असभ्य जातियों की बोलियां से आ गए थे, जा श्रायाँ के भारत- 
वर्ष में आने से पहले यहाँ रहती थीं । इस दूसरी भाषा का नाम 
“प्राकृत? हुआ। काल के अनुसार विद्वानों ने प्राकृत को दो नामों 
में विभक्त किया है--पुरानी या पहली प्राकृत घर दूसरी । पहली 
प्राकृत “पाली? भाषा के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरी प्राकृतः के 
नाम से। देश-भेद के कारण प्राकृत के भी अनेक भेद हो गए थे 
जिनमें से प्रसिद्ध ये हैं--पैशाची शौरसेनी, मागधी, ग्रद्धमागधी और 
महाराष्ट्री । पैशाची प्राक्त काश्मीर Ar अफगानिस्तान में, We 
सेनी प्राकृत गंगा और यमुना के ara के पश्चिमी भाग के आस- 
पास, मागधी प्राकृत मगध देश में, भ्रद्धेमागधी प्राकृत गंगा और 
यमुना के दोआब के पूर्व में BIL महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र देश में 
तथा उसके आसपास बोली जाती थी । कुछ काल के बांद, Aral 
भौर जैनों के समय में. प्राकृत भाषाएँ साहित्यारूढ़ दे! गई और यहाँ 
तक नियमों के बंधनें से जकड़ गई कि वे सर्व-साधारण की बोलचाल 
२४ A 


४, 
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से उठ गई' | उनके स्थान सें उन्हीं के शब्दों के विकृत wit से बनी 
हुई वोलियों का व्यवहार होने लगा। ये बोखियाँ ग्रपश्नंश कहलाई'। 
प्राकृतों के समान ये भी पैशाचो, शौरसेनी, मागधी, ग्रद्धेसागधी 
भ्रौर महाराष्ट्री भेदो में विभक्त की जा सकती हैं। इन प्रपप्नंशों 
के बोले जाने के स्थान वे ही प्रदेश थे जो इनकी सूल प्राइतों के 
थे। कुछ समय के बाद इन अपभ्रंशो की भी बड़ी दशा हुई जा 
संस्कृत और प्राकृत की हुई थी। साहित्यारूढ़ होकर ये भी नियमों 
से जकड़ गई' भर साधारण बोलचाल में इनसे निकी हुई आधु. 
निक भारतीय आपषाश्रों--हिंदी, बँगला, aust भर गुजराती 
इत्यादि--का व्यवहार होने लगा । जिस अपभ्रंश से जा भाषा 
निकली है उस भाषा का व्यवहार उसी प्रदेश में होता है जिसमें 
उसकी मूल-अपभ्रेश का होता था | 
हिंदी भाषा इस समय जिस स्थान में बोली जाती है वह बहुत 
विस्तृत है । पूर्वी पंजाब और राजपूतांना से लेकर बिहार तक 
तथा हिमालय की तराई से मध्य-प्रदेश तक 
जन-साधारण की बोलचाल की भाषा हिंदी ही 
है। देश-भेद से इसके अनेक भेद हैं जिनमें से प्रधान राज- 
स्थानी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी हैं । अनेक विद्वान बिहारी 
भाषा को भी हिंदी का ही एक उपसेद मानते हैं। और ऐसा मानना 
ठीक भी है। इसका स्पष्ट प्रमाण ते यही हे कि सध्य-प्रदेश अथवा 
संयुक्तप्रांत का कोई भी हिंदी-भाषा-भाषी बिहारवालों की बोली का 
अधिकांश भाग समझ लेता है। पर्दी हिंदी ओर बिहारी की 
शब्दावली प्रायः एक है । बँगला से कुछ प्रभावित होने के कारण 
बिहारी को हिंदी से अलग एक स्वतंत्र भाषा मान लेना भ्रम है | 
.- िहारीके अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां हैं। 


(१) हिंदी भाषा का विकास?--रायबहादुर श्यामसु दरदास । 


हिंदी भाषा का विस्तार 


निल & 
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राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी और मारवाड़ी 
आदि वोलियाँ, पश्चिमी हिंदी के data gaat, कन्रोजी, AIAT, 
ais, मर खड़ी बोली तथा पूर्वी हिदी के अंतर्गत अवधी, बधेल्ली 
ओर छत्तीसगढ़ी हैं | 

प्राकृता और adt आदि का वर्णन यहाँ प्रासंगिक 
सा जान पड़ता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हिंदी की भिन्न भिन्न 
शाखाओं में जा भेद देखे जाते हें तथा हिंदी 
में शब्दों के जो रूप और प्रयोग पाए जाते हैं 
उनके समक्कने के लिये यह ada नितांत 
आवश्यक है। खड़ी बेली मेरठ और दिल्ली के प्रांतां में तथा 
उनके आसपास बोली जानेवाली बोली का नाम है। ऊपर के aya 
से प्रकट होता है कि पहले उस स्थान में शौरसेनी प्राकृत और फिर 
शौरसेनी ART का व्यवहार होता था। यही कारण है कि 
खड़ी बोली में शाब्दो के रूप प्रायः शौरसेनी प्राकृत Are शोरसेनी 
अपभ्रंश के अनुसार मिलते हैं। इसी प्रकार बिहारी का मागधी 
प्राकृत और मागध अपञ्रंश से तथा पूर्वी हिंदी का agar 
प्राकृत और agami vig से विशेष संबंध 21 पर इससे 
यह न cama चाहिए कि ये बोलियाँ अपने आसपास की बेलियों 
से बिलकुल भिन्न हैं। पड़ोस में रहनेवाले मनुष्यों का संपर्क बरा- 
बर होता ही रहता है और इस प्रकार पड़ोस में बोली जानेवाली 
बे।लियाँ परस्पर एक दूसरी पर अपना प्रभाव डालती रहती हें । 
इसके उदाहरण खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति के 
वशेन में आगे मिलेंगे। हम देखेंगे कि खड़ी बोली के बहुत से 
संख्यावाचक शब्दों के रूप अद्धमागधी प्राकृत के शब्दों से कितना 
अधिक मिलते हैं, यद्यपि खड़ी बोली की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत 
से हुई है । « 


खड़ी बाली पर 
AA प्राकृतों का प्रभाव 
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ऊपर किए हुए ada से यह भी प्रकट होता है कि हिंदी भाषा 
प्राकृत भार अपभ्रंश से होती हुई संस्कृत से निकली है। अतः 
हिंदी के अधिकांश शब्द सिन्न भिन्न प्राकृतो 
भार आपश्रंशां से होकर आए हुए संस्कृत के 
ही शब्द हैं। इस समय हिंदी में जिन शब्दों 
का प्रयोग होता है घे उत्पत्ति की दृष्टि से अनेक 
भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। “ऐसे शब्दों का, जो सीधे 
संस्कृत से हिंदी में झाए हैं, “तत्सम? शब्द कहते हैं। बे शब्द जो 
सीधे प्राकृत से आए हैं अथवा जो प्राकृत से होते हुए संस्कृत से 
निकले Saga शब्द कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं 
जिन्हें 'अर्धततसम” कहते S| इनके अंतर्गत बे सब संस्कृत के शब्द 
आते हैं जिनका रूपात्मक विकास प्राकृत-भाषियों द्वारा होते होते, 
भिन्न रूप हो गया है। इन तीनों प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त 
हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता 
नहीं चलता। ऐसे शब्दों का Susy कहते हैं। एक BIT प्रकार 
के शब्द जा किसी पदार्थ की वास्तविक या कल्पित ध्वनि पर बने 
हैं और जिन्हें अनुकरण? शब्द कहते हैं, हिंदी भाषा में पाए जाते 
ei 1” इन सब शब्दों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द मिलते 


उत्पत्ति की दृष्टि से 
हिंदी शब्दों का वर्गी- 
करण 


हैं जा विदेशो भाषाओं (अरबी, फारसी, तुर्की, अंगरेजी आदि) से . 


हिदी में ग्रहण किए गए हैं। खड़ी बोली के अधिकांश संख्या” 
वाचक शब्द ‘तद्भव’ शब्दों के अंतर्गत आते हैं । कुछ अर्धतत्सम शब्द 
भी हैं। कुछ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हाता है, पर वे सर्वसाधारण 
द्वारा प्रयुक्त नहीं हैं। दो-एक विदेशी शब्द भी मिलते हैं । देशज 
शब्दों का अभाव ही सा है। इन सब प्रकार के शब्दों के उदा 
हरण, संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति के प्रसंग में, आगे मिलेंगे । 


Ci) 'हिंदी भाषा और साहित्य”-रायबहदादुर श्यामसुंद्रदास | 
e 
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ग्राधुनिककालीन र्य-भाषा्रों के संख्यावाचक शब्दों के रूपों 

में इतनी अधिक समानता देख पड़ती है कि उससे आश्चर्य सा 

आधुनिककालीन me उत्पन्न होता है। पहले कहा जा चुका है कि 

तीयं आयभाषाओं के भिन्न भिन्न प्राकृतो और wat के द्वारा 
संख्यावाचक शब्दों की 

समानता के कारण प्रभावित होने के कारण विभिन्न आधुनिक 

आरय-भाषाओं में तद्भव शब्दों के रूप बहुत अधिक्र बदल गए हैं। 

पर संख्यावाचक शब्दों में उतना अधिक परिवर्तन नहीं हुआ a | 

/, इसका क्या कारण है? डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी के मतानुसार 

~~ सध्यकालीन ( ईसा के ६०० वषे पूर्व से ईसा के १०० वर्ष बाद 

तक की ) श्राये-भाषाओं की किसी एक प्रधान बोली के संख्या- 

बाचक शब्दों को सभी stat की बोलियों ने ग्रहण किया है' । 


(१) “The numerals present one of the difficult 
phonetic problems of New Indo-Aryan. Their 
forms show a remarkable uniformity which is not 
in keeping with the several phonetic histories of the 
various New Indo-Aryan speeches. The names for 

> the cardinals in the different New Indo-Aryan 
languages instead of going through their proper 


Middle Indo-Aryan forms back to old Indo-Aryan; - 


appear rather to be based on some standardised 
Middle Indo-Aryan forms. These standardised forms 
originally belonged to some particular dialect of 
Middle Indo-Aryan, but they were early adopted in 
a Standard dialect, a sort of Hindustani of ancient 
times, whence they were imposed upon the verna- 
cular speeches in the different tracts of the country ; 
| x x x x x From the very close resemblance 
ie between the New Indo-Aryan cardinals and those of 
4 $ | R; = 
| 0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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संभवतः वह प्रधान बोली उत्तर भारत के मध्य भाग में बोली जाने- 
वाली पाली भाषा थी जिसने wee अशोक के समय में समस्त 
Mas में प्रधानता प्राप्त कर ली थी। पाली भाषः संस्कृत की 
समकालीन अथवा उससे भी कुछ पुरानी थी | संस्कृत का व्यवहार 
जिस समय साहित्य में बहुत अधिक होता था उस समय पालो केबल 
बोलचाल के ही काम में लाई जाती थी । Rat की जननी एक ही 
भाषा थी जिसे महर्णि पाणिनि ने Saal लास दिया है। इसी 
भाषा की भिन्न भिन्न वोलियों में वेदों की ऋचाओं की रचना हुई हे । 
इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि संस्कृत में जा संख्यावाचक शब्द पाए 
जाते हें वे वैदिककालीन भाषाओं से ही छत्पन्न हुए हैं। वैदिक- 
कोलीन बोलियां की उत्पत्ति mat की उस भाषा से हुई है जो दे 
भारतवर्षे में आने से पहले मध्य-एशिया में बोलते थे। अर्थात्‌ 
संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के भी मूल रूप सध्य-एशियावाली 
AMT के संख्यावाचक शब्द थे। आगे दिए हुए मूल आर्य- 
भाषा की भिन्न भिन्न योरोपीय, इरानी तथा भारतीय शाखाओं के 
प्रधान संख्यावाचक शब्दों की तुलना करने से विदित हो जायया 


कि ये सभी शब्द किसी एक ही मूल भाषा के शब्दों से 
निकले हैं-.. 


Pali, the latter may be taken to represent the basis 
or source of the former, 


—Origin and Development of the Bengali 
Language; §511—8. K. Chatterjee, 


क शब्द स्वभाव से ही स्थायी और अपरिवर्तनशील होते हैं । 
cide तथा रूप का विकार कम होता है। इसी से तुलनात्मक अध्ययन 
संख्यावाचक शब्द ही चुने जाते हैं। saqa 'चटर्जा महाशय की 
कल्पना के बिना भी काम चल सकता है संपादक | 


® 
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l i | 


संख्यावाचक शब्दों की मूल, मूल झार्यभाषा है जिसके शब्दों की 
परंपरा वेदिक भाषा पाली, संस्कृत, प्राकृत तथा ग्रपश्नंशो से होती 
हुई भ्राघुनिक काल तक चली आई है । यहाँ पर एक प्रश्‍न यह 
उठता है कि प्राकृत भाषाओं ने संख्यावाचक शब्द संस्कृत से लिया 
है अथवा पाली से। इस प्रश्‍न का उत्तर देना सरल नहीं है। 
यदि यह मान लिया जाय कि संस्कृत बोलचाल झो भाषा न थी 
केवत पाली भाषा ही बोलचाल में व्यवहृत होती थी, हो इम = 
सकते हैं कि नित्यप्रति बोलचाल में व्यवहृत प्राक्त भाषा में संख्या- 
वाचक शब्द पाली ही से आए di) पर अनेक RER 
सस्कृत को भी एक समय की बोलचाल की भाषा मानते हैं) | 
इस यत के माननेवालो का कथन हे कि प्राकृत भाषा संस्कृत 
_क बिगड़े हुए शब्दों से बनी हैर, अत: प्राकृत ने संख्यावाचक शब्द 


अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिककालीन आये-भाषाओं के | 


PTE 


5 A ) हे Even after having been reduced to a 
celinite literary form by the labours of orammarians 
i ( Sanskrit ) continued to be used fe a sofas 
nguage by the cultivat 2 
considerable portion of वव Ore a very i 
a oe a Dhruva, Wilson Philological ° 
( २ ) “Th के niversity 3 Feb., 1929. 
Sanskrit « Ji aa instead of saying that Classical 
Roders ane and died childless ” and facing the 
rather 88 ee ue Primary Prakrits, I would 
nisa at Classical Sanskrit reformed and 
afterwards a et parent of Prakrits, and 
~ exercising di He _ Contemporary and educator, 
z time a t ea Influence on them from time to 
ey and the dialects which lived outside the pale 


x ee, ` 
AN ° 
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a खडी बाली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति २३४७ 


संस्कृत से ही लिया होगा । संस्कृत जन-साधारण की बोलचाल 
की भाषा रही हो या a रही हो, पर पढ़े-लिखे लोग तो उसे अवश्य - 
| बोलते थे | ; 
| अत: प्राकृत पर संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों को छाप दो 
| तरह पड़ी है। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि 
| प्राकृत भाषा के संख्यावाचक शब्द पाली और संस्कृत दोनो भाषाओं 
| के शब्दा के आधार पर बने होंगे । 

£ ऊपर कट्टा गया है कि आधुनिक झाये-भाषाओं के संख्यावाचक 
शब्द आश्‍चर्यजनळ समानता रखते हैं। इस कथन की सत्यता 
| का प्रमाण नीचे दिए हुए उदाहरणा से कुछ मिल जायगा । अवेस्ता 
| की भाषा, पुरानी फारसी तथा आधुनिक फारसी के भी शब्द दिए 
| जाते हैं जिनकी भारतीय भाषाओं के शब्दो के साथ समानता प्रकट 
|. करती है कि आयो के भारतवर्ष में आने से पहले ही उनकी भाषा में 
| संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों से मिलते-जुलते शब्द विद्यमान थे। 


oo 


of Sanskrit, just like the animists and other tribes 
\ that remained outside the e oe 
| dieg away like waifs and strays. Thus, mo ern 
| zu aculars ६8 8 whole are traceable to Prakrits and 
ets: t ; to Classical “Sanskrits and the last to the 
P forms and the characteristic features, 
Ve are traceable in grand-parents instead of the 
Ww 


i i rvivals from an earlier 
| t being explicable 88 surviva 
Deg arcane of being taken as marks of direct 
है | 4 . 
; E e origin.” Principal A. B. Dhuva. W. Phil- ; 
= cal Lectures, Bombay University ; February, ° 
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Ta 


ऊपर कहा जा चुका है कि हिंदी आषा के अंतर्गत अनेक 
भाषाएँ ( ब्रज, राजस्थानी आदि ) और बोलियाँ ( खड़ी अवधी 
दि _ कन्नौजी आदि ) हैं तथा उनमें प्रयुक्त शब्दों 

हिंदी: की विभाषाओं _ ह्यो में बहुत भिन्नता पाई जाती 
ER हा हात संख्यावाचक weet पर भी यह कथन alt 
ताथ होता है। जैसा ऊपर कहा गया है, हिंदी की प्रायः सभी 
बोलियों और भाषाओं के संख्यावाचक शब्द संस्कृत के संख्या- 
वाचक शब्दों से ही निकले हैं, पर भिन्न saat झार aqi 
से होकर भ्राने के कारण भिन्न भिन्न बोलियों प्रें संस्कृत के एक 
एक शब्द के अनेक रूपांतर हो. गए हैं। उदाहरणाथे संस्कृत के 
‘SATAN BI ल़ीजिए। खड़ी बोली में इसका रूप 'उंता- 
लीस?, भाजपुरी में 'भ्रांतालिस?, मैथिली में चालिस’ तथा 
राजस्थानी में 'गुणतालीस? पाया जाता है | इस लेख में केवल खड़ी 
बोली के संख्यावाचक शब्दों क्षी उत्पत्ति के संबंध में विचार करना 
है। हिदी के अंतर्गत सब भाषाओं और बे।लियों के संख्यावाचक 
शब्दं की उत्पत्ति पर यदि लिखा जाय ते! एक मोटी पुस्तक तेयार 
हो wa) इस निबंध के अंत में हिंदी के अंतर्गत कुछ बोलियों 
शोर भाषाओं के तथा संस्कृत, THI म्रपश्नंश के संख्यावाचक 
शब्दे का एक चार्ट दिया जाता है जिसका देखने से स्पष्ट हो जायगा 
कि हिंदी की भिन्न भिन्न बोलियों के संख्यावाचक शब्द संस्कृत के 
ही शब्दों से निकले हैं। साथ ही साथ उससे यह जानने में भी 
सहायता मिलेगी कि खड़ी बोली फे संख्यावाचक शब्द अवधी, 
ब्रजभाषा, कन्नौजी, राजस्थानी, भोजपुरी और मैथिली आदि के 
संख्यावाचक शब्दों से कितनी समता और कितनी भिन्नता रखते हैं | 
_ संख्यावाचक शब्दों का संख्यावाचक शब्द भ्रप्रलिखित सात 
विभाग | मुख्य भागों में विभाजित किए जा सकते हैं-- 


ल 
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खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दो की उत्पत्ति ३७४ 


i ( १ ) पूणांकबाधक, (२) अपूर्णाकवेधक, ( ३ ) TANAR, 
| ( ४ ) आवृत्तिवाचक, ( ५) शुणवाचक, ( ६) समुदायवाचक x 
| और ( ७ ) प्रत्येकबे[घक | ४ 

` इन्न विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के ओर भी शब्द 
पाए जाते हैं जिनका उल्लेख यथास्थान आगे किया जायगा | 

| ( ९) एणांकबेधक 

| खड़ी बोली में निम्न-लिखिव पूणांकबोधक संख्यावाचक शब्द 
$ पाए जाते हैं-- 


¬ एक इन्नीस सँँतीस, Gr पचपन 
| दो बीस अड्तीस छप्पन 
तीन इक्कीस उंतालिस, उंतालीस awaa, सतावन 
| चार बाइस चालीस agaa, अठावन 
| पाँच तेइस इकतालीस उनसठ 
| छः चौबीस वयालीस साठ 
| सात पच्चीस ततालीस इकसठ 
E आठ छब्बीस Aaa Aaa बासठ 
५ नो सत्ताइस, aaa सँतालीस तिरसठ 
J za अट्टाइस, अठाइस छियालीस चैंसठ 
| ग्यारह Sadia सेंतालीस पखठ 
बारह तीस अडुतालीस छियासठ 
तेरह इकतीस उनचास सरसठ 
चौदह बत्तीस पचास अड्सठ 
पंद्रह तेंतीस इक्यावन,इकावन उनहत्तर 
amg Aaa बावन सत्तर | 
wag पतीस, पॅतिस fua ZREN 2 


बहत्तर 
अद्वारह, अठारष्ठ छत्तीस चौवन ह्‌ 
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३८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
` तिहत्तर पचासी सत्तानबे, सत्तानवे | 

चौहत्तर छियासी अट्टानबे, अद्टानवे | 
पचहत्तर, पछत्तर सत्तासी, सतासी निन्नानबे, निनानवे | 
छिहचर अट्टासी, अठासी सौ | 

सतहत्तर नवासी हजार, सहल | 
श्रठह त्तर wea, नव्वे लाख 

उनासी इक्यानबे, इकानवे कड़ोइ, करोड़ 

अस्सी बानबे, बानवे अथे, अरब i 
इक्यासी, इकासी तिरानबे, तिरानवे wa, खरब कि 
बयासी चौरानवे, चोरानवे नील — 
तिरासी पंचानबे, पंचानवे पद्य | 
चौरासी छियानबे , छियानवे शंख | 


हिंदी में सौ से ऊपर के शब्द, जितने सौ के ऊपर जिस संख्या 
का बोध कराना भ्रभीष्ट रहता हे उस संख्या को उतने सौ के साथ 
कहकर बना लिए mas) उदाहरणार्थ 
चार सी से ऊपर चालीस का बोध कराने के 
लिये “चार सै चालीस? कहेंगे । ऊँची संख्या. 
को पहले रखते हैँ और नीची संख्या को उसके बाद । इसी ढंग, 
से शंख तक शब्दों की रचना कर ली जाती है, जैसे 'चार शंख पाँच 
पद्म बारह नील चौहत्तर लाख नो अरब छ; करोड़ दो लाख तीन 
हजार एक सौ तेईस?। सौ से ऊपर की संख्याओं के वाचक शब्दों 
के बनाने का यह ढंग संस्कृत से कुळ भिन्न है। इस प्रकार के 
शब्दों की रचना करने के लिये संस्कृत में “ग्रधिक!, उत्तर! अधवा 
“च? की सहायता ली जाती है। उदाहरणाथ 'एक सौ एकः के 
लिये संस्कृत में 'एकाथिकं शतम्‌', सात सै चौवन के लिये “ag: 
पञ्चाशढुत्तरं सप्तशतम्‌? तथा सात सौ बीस के लिये ‘aq च शतानि 


A 


से से ऊपर के संख्या- 
वाचक शब्दों की रचना 
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खड़ी बाली के संख्यावाचक शब्द्दों की उत्पत्ति ३८१ 


A 


| विंशतिश्च? कह सकते हैं। saat में संस्कृत के AYA तथा 
उसके विपरीत, दोनों प्रकार के प्रयोग पाए जाते हैं।',अ र - 
मागधी प्राकृत के निञ्न-लिखित उदाहरणों में कोई भी सहायक. शब्द 
नहीं है-- 
qe ( एक से आठ ), “aE सहस्स' (एक हजार ग्राठ), 
“सन्तरस इकबीसे जायणसए? ( सत्रह सा gata योजन )। पर 
उसी प्राकृत के 'तीस च सहस्साई, दोण्णि य अडणापण्णे जायण 
> सए? ( तीस हजार दे सा उनचास योजन ) में “च? की सहायता 
be ली गई है। ‘sav की सहायता से बने हुए सै! Are दो सो के 
बीच के अनेक संस्कृत-शब्दों के "तद्भव? रूप खड़ी बोली में अब भी 
प्रयुक्त हाते हैं; पर उच रूपों का प्रयोग केवल संख्याश्रों के पहाड़ों 
में ही रह गया है, जैसे--'दियातरसो? या 'दिलोतरसे? (= १०२), 
| “चह्ोतरसे? (= १०४), ara या ATTAT (= १०५), 
| 'छिल्लातरसे? (= १०६) इत्यादि | संस्कृत के gaar से 


ही fined fared “दियातरसीा? रूप बन गया है। सं० 'चतुरु- 
न्तरशतम? > प्रा FARA > ख० lo चलोतरसा; सं० 'पश्चो- 
; '्तरशतम्‌? > प्रा० पंचुत्ततसयं > अप० पंचोत्तरसड > ख० बो० पंजो- 
` तरसा यापिचोतरखरो; ae षद्धत्तरशतम्‌? > प्रा० छलुत्तसयं > अप० 
छल्लोत्तरसउ > Go alo छलोत्तरसा या छिलातरसे । हिंदी से 
“धिकः, “उत्तरः तथा “च? के प्रयोग के उठ जाने का कारण प्राकृतां 
का ही प्रभाव है। हिंदी के काव्यों में संस्कृत की परंपरा क 
अनुसार किया हुआ इन शब्दों का प्रयोग अब भी कही कहा देखने 
: a के शब्दों की रचना में कुळ लोग सौ! केलिये _ 
(के, का प्रयाग करते हैं;--जैसे Vt सो चाए या दा सै aw) सी? ० 
या 'सै? erat ही संस्कृत के शता से निकले हैं जिसके प्राकृत में 
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. रूप बनते हैं। भ्रपश्रंश में भी 'एक्क! रूप होता हे घार इसी से. 
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—— z- SESE 


पक्त. ‘aia और “सय! रूप होते 'सय! का विकृत रूप 
) और 'साआः का “सै? हो गया है । 
कभी कभी कम! शब्द के प्रयोग के द्वारा भी संख्याएँ सूचित 
की जाती हैं, जैसे-- पाँच कम पचास? (=पतालील)। पर इस 
प्रकार के प्रयोग प्राय: अशिक्षित लाग करते हैं। 'कम? शब्द हिंदी 
में फारसी भाषा से आया है । संस्कृत में भी 'कम' के समानाथी 
ऊन? शब्द का प्रयोग होता हे जा “एकोातविशति? ( अर्थात्‌ एक ह 
कम बीस > उन्नीस ) तथा ऊनपच्चाशत्‌' ( अर्थात्‌ पचास से द 
कम -- एनचास ) आदि शब्दों में बतेमान हे । | 1 
यहाँ पर उन नियमों का उल्लेख करने के लिये स्थान नहीं है | 
जिनके अनुसार प्राकृत तथा श्रपश्नंश के शब्द खड़ी वोली के शब्दा 
छे रूप में परिवतित दो गए हैं। इन नियमों 
ने छध्ययन करने के लिये एक स्वतंत्र विषय का 
रूप धारण किया है, ऊपर कहा जा चुका है कि खड़ी बोली 
के संख्यावाचक शब्द प्रायः तद्भव हे । नीचे दिए हुए संस्कृत, प्राकृत 
AAT तथा खड़ी बोली से भिल्लती-जुलती wea भाषाओं के 
संख्यावाचक शब्दों के wat से स्पष्ट हो जायया कि किस प्रकार 
खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति हुई अकः 
खड़ी बाली का “शून्य” संस्कृत के शून्य का तत्सम है a- 
चाल में इसके aga wit ‘qa? और ‘Gay का भी प्रयोग होता 
है ज्ञा अपभ्रंश छे (सुन्न! < प्राकृत ‘gaa’ 
से बना है। शून्य के लिये खड़ी बोली a 
'सिफर? या 'सिफड? का भी प्रयोग हाता है 
जा फारसी के सिफर? से हिंदी में आ गया है। 
संस्कृत के (एक? से प्राकृत में 'एक?, एको!, “एगो? और ‘aay 


TR SSS a 


रूप-परिवत्तन के नियम 


पूणांकबाधकों की उत्पत्ति 
शून्य--बीस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ही ~ 


| ; A Digitized by Arya hee F 10० Sha) a (पुर o 


| खड़ी बाली के संख 


ब्हुचूक शब्दों की उत्पत्ति BSR 


खड़ी वोली का 'एक' बना है। ' कु का sain ata भी 
भाजपुरी में होता है Are इसी 'ऐ के. के अनुसरण पर उसमें 5 
gem, 'तिनिगो?, चारिगो?, 'पाँचगो? आदि शब्द बन गए हैँ | 

| सस्कृत के G और ie से प्राकृत ï gV, e,r, ‘are 
| तथा 'बे? बनते हैं । प्राकृत के दो? और 'बे? के समान ही अपभ्रंश 
| में बे! और दे! का प्रयोग होता है | अप्र श में एक रूप 'विण्णि? 
| शी पाया जाता हे जा सस्कृत के FW से निकला हुआ जान पड़ता 
है। खड़ी बोली का av aria के दे! से आया है। प्राकृत 
के ‘gw और ‘gy से पूर्वी fea, बँगला और उड्या का 'दुई', 
‘fe से मराठी का देन! are सिंधी का 'डूँ', 'बे' से गुजराती 
का 'बे? तथा सिंधी का ‘a निकले हैं । खड़ी बोली के “दोनों? शब्द 
का सूल प्राकृत का Vey ही जान पड़ता हे । 

| संस्कृत त्रि? के नपुंसक लिंग “त्रीणि? से प्राकृत में 'तिण्ण? 
| 


तथा ग्रपश्रंश में 'तिण्णि? बने हैं । 
इसी 'तिण्शि? या ‘frou से खड़ी बोली के 'तीन' तथा पूर्वी 
हिंदी के ‘fay की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत के sian रूप ‘aa 
५... से मागधी प्राकृत “तम्रा? रूप बना दै, पर हिंदी में Tap से 
UN निकला हुआ कोई रूप देखने में नहीं आता है। 
1. संर नपुंसकलिंग “चत्वारि? से प्राकृत में "चश्रारि र “चत्तारि! 
बने हैं । श्रपञ्नंश में “चारि” पाया जाता है जिससे खड़ी बोली 
का “चार” तथा पूर्वी हिंदी का “चारि? बने +, पाली के amy 


( $ ) प्राकृतकालीन भाषाओं में 'तिण्ण” के अनेक रूप पाए जाते 
Ji इसका प्रमाण अशोक के शित्लालेखों से मिलता है। धौली तथा 
dung के शिळालेखों में “तित्रिपानानि”, कालसी के शिलालेख में “तीनि- _”' 
पानानि”. गिरनार के शिलालेख में “fama” और सहबाजगढ़ी के शिलालेख 
“न्न ( या ) त्रण”? और “त्रणनत्रयो” रूप पाए जाते हैं। 


ठा 
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और प्राकृत के “चत्तारि! के “त? का हिदी में लोप हो जाने का 
कारण बताना कठिन है। जैसा हमने अभी देखा है कि यह लोप 
पत्रो के ही समय में हो चुका था । संभवत: चौदह, चैबीस, 
Siaa आदि यौगिक शब्दों FAY ( < सं० चतुः ) का देखकर 
“चत्तारि? से भी बोलचाल में त! का लोप हो गया होगा और इस 
प्रकार अपश्र शकालीन “चारि! बन गया होगा! । सं० पु ल्लिंग 
“चत्वारः? से निकला हुआ प्राकृतं में एक रूप 'चत्तोरा? भी पाया 
जाता है, पर इससे मिल॒ता-जुलता शब्द हिंदी में नहीं दिखाई देता । 
| , हाँ, प्राकृत के 'चडरो? ( < सं० gan कर्मकारक “चतुरः? ) से ; 
निकला हुआ “चै? शब्द कन्नोजी में पाया जाता हे | r 
संस्कृत के 'पथ्व? से प्राकृत तथा अपभ्रंश का पंच” बना दै | 
झै।र उसी से खडी बाली का 'पाँच? बना है । | 
खड़ी बोली के 'छः के लिये संस्कृत में घट? का प्रयोग होता 
है। प्राकृत में 'छ? रूप पाया जाता है। प्राचीनकालीन 'षट? 
के 'षः के स्थान में मध्यकाल में ‘Sy हो जाना तत्कालीन उच्चारण 
की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। संस्कृत के 'ष” या 'श? का प्राकृत. 
में स? ही होना देखा जाता है*, जैसे सं० षोडश > Me सोलह, 
सं० षष्टि > mo aff: इस संबंध में डा० सुनीतिकुमार चटर्जा 
का अनुमान है कि मध्यकाल में भारतवर्ष के पश्चिम में बोली 


"अशा Poo 


(१) “ The apparent loss of <—- tt >> in these 
later forms is not easy to explain. The loss of the 
< tt > may have been due to the form taken 
by this numeral word in compounds—cau < catuh ” 
S. K. Chatterji—Origin and Development of the. 
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बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास-इस.पुस्तक में रामायण 
.काल से लेकर आज तक का विवरण दिया गया है। इसमें पुराण 5 


' काड्य, कविता, इतिहास, गाथा, दंतकथा, शिलालेख आदि shige 
के लिये - सहायक प्रायः सभी साधनों से सहायता लेकर लेखक ने 
एक क्रमबद्ध निष्कर्ष निकाला है। बुंदेलखंड के इतिहास की ae 
स्वतंत्र पुस्तक नहीं थी | इसने इस कमी की पूर्ति की है | प्रष्ट-संख्या 

१ : ७५०, सूस्य कवल ३) | 
an ss झश्यासिशल उसरा--इतिहास-प्रेसियों का भली भाँति विदित 
. ` है कि यह ग्रंथ कितने महत्त्व का है । इसमें मुगल दरबार के जिन 
qr की जीवनियाँ नवाब शाहनवाज खाँ समसामुददौला ने दी हैं 
घे अत्यंत प्रामाणिक और पक्षपात-रहित हैं। प्रथम भाग में ९ 
सरदार की जीवनियाँ हैं। मूल्य केवल ४) रखा गया है। 
ब्रजनिधि-ग यावली --जयपुर-नरेश महाराज सवाई प्रताप- 
‘faust की समस्त रचनाओं का यह संग्रह है जा बहुत खाज और 
परिश्रम के अनंतर एकत्र किया गया है। पाद-टिप्पणियां में कठिन 
शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। प्रारंभ में विद्वान्‌ संपादक पुरोहित 
इरिनारायणजी शर्मा की gars प्रस्तावना भी है। ४१४ Wet में 
समाप्त इस पुस्तक का मूल्य केवल ३) है । 
काशात्सव-स्मारक संग्रह-सपादक रायबहादुर महामहो- 
` पथ्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओभा । देश तथा विदेश के | 
- अनेक प्रख्यात विद्वानों एवं अनेकानेक लब्धःप्रतिष्ठ कवियों की सवे- | 
2 श्रेष्ठ तियो का अपूर्व संग्रह । मूल्य ५) । | 


द्विवेदी-श्रभिनंदन-य्रंथ 


a agin सज्जना के संतत आग्रह पर सभा ने दो महीने के लिये _ 
| इस प्रंथ का मूल्य घटाकर ATAT कर दिया था। इस अवघि में 
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i इस पुस्तक की बहुतेरी प्रतियाँ बिकों । समय बीत गया ६ अडे 
| op RR TaN ० 5 
का afar लगा ही रहा और निरंतर माँगें आती ही जा रही है। 


वस्तुत; यह पुस्तक सभा ने आशिक लाभ की असिलाघा से सद्दी 
o छापी थी ag aaa महोदय के सम्मानाथे प्रकाशित की गई 
i | थी। भ्रतः इस सदुद्देश की सिद्धि पूर्ण रीति से तभी होगी जब इ 
| / प्रथरत्न की एक एक प्रति हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा के मान्य 
दाचा महोदय के प्रत्येक भक्त के पास पहुँच जाय । ऐसे अनेक 
सञ्जनें के आग्रह से सभा ने sa AB Al मूल्य पुनः ७ Go ८ Alo 
कर दिया है। चह 'रेआयत केवल इन्दी लोगों के साथ की जायगी 
जञा सभा में ग्रंथ का मूल्य lly और पेकिंग तथा रजिस्टरी-व्यय |, | 
| कुल ८) मनोग्राडर से पेशगी भेज देंगे। ऐसे सज्जनें के पास यह | 
d ग्रंथ बैरंग रेलवे पासेल से भेज दिया जायगा और रेलभाड़ा उन्हें 
देना पड़ेगा। जे! सज्जन डाक से यह ग्रंथ मेंगवाना चाहते हों 
उन्हें ७॥) मूल्य के अतिरिक्त ley डाक-व्यय के लिये और 
भेजना चाहिए। 

° अभिनेदन-ग्रथ में विगत चालीस वर्षों के चुने हुए हिंदी-साहित्य 
के पंडितों के अपूर्व निबंध और कवियों की मनोरम रचनाएँ हैं। 

- साथ ही इसमें देश और विदेश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के सुंदर- 
. सुंदर चित्रों का अलबम सजा दिया गया है जिसका मूल्य कला- ' 
afta ही अच्छी तरह आँक सकते हैं। यह कहने में अत्युक्ति न | 
होगी कि साहित्य और चित्र-विद्या की ऐसी संयुक्त सुचारु प्रदर्शिनी 


ee 


i ते. कभी ही कभी सौभाग्य से देखने को मिलती है । 
. =  पुस्तक-विक्ेता्रों को १) रु० प्रति कमीशन दिया जायगा | 
00 प्रधान संत्री 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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